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UITAR-PRADESH 


Certificate of Registration 


Certificate No. 4697 
l. Name-—Shri Bharat Singh. 
2. Father's Name-—Shri Jiwan Singh. 
3. Address—Village Galibpur. Post Khatauli, 
Disst. Muzaffarnagar. 
4. Qualification—Para 4 of the Schedule, 
annexed to the U. P. Indian 
Medicine, Act ]939 
Age—Fifty one years on June 26, [950 
Place where Practising—V. Galibpur 
Po. Khatauli, Distt—Muzaffarnagar 
7. Date and Place of registration —Feb-9-95I 
Luckhow 
It is hereby certified that this is a true copy 
of the entry of the above specified name in 
the register of Vaids and Hakinis, maintained 
by the Board of indian: Medicine UITAR 
PRADESH 
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REGISTRAR. 
Board of Indian Medicine 
'U. P. Lucknow : 
Dated Lucknow the 22 feb 95! 
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श्री के० प्र श्रीवास्तव बी० काम, 
. . ; -“-सहायक सचिव उत्तर प्रदेशीय सरकार | 
* सेवा में, 
संचाळक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें 
: उत्तर प्रदेश छखनऊ 
: चिकित्सा । षी । विभाग दिनांक नवम्बर २७'१९५६ 


हि लखनऊ 

:. विषयः जिला | चिकित्साढय । परामश्षं दात्री समिति 

। जिला मुजफ्फरनगर के लिये गैर सरकारी सद्स्य । 
महोदय , BE 


१, आपके पत्र संख्या १०. फ, २१. २५६४०३ | ८६३६, . 
दिनांक अक्टूबर २७, १९५६ के सन्दम में मुझे यहद कहने का 
आदेश हुआ दै कि जिल्ला चिकित्साळय परामश दात्रो समिति, 
जिळा सुजफ़्फर नगर में बतंमान गेर सरकारी सदस्यता के स्थान 
पर राजपाळ महोदय ने निम्नलिखित व्यक्तियों को पुनः मनोत्तीत 
कर दिया है. . ः 


१. श्री भरतसिंद गालिबपुर ` 
'२. श्री दळीप्सिद्द नई मण्डी मुजफ्फर नगर 
३. श्रीमती सावित्री देवो मुजफ्फर नगर 


२. जिढाधीक्ष मुजफ्फर नंगर से यहद निवेदन किया जाय कि 
` घे इन गेर सरकारी. सदस्यों को उपरोक्त आदेश्षातुसार सूचित 
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३. इन गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता की अवघि ३ वर्ष 
की होगी और इस अजवि का प्रारम्भ इन गेर सरकारी सदस्यों 
को सूचना प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम बेठक के दिन से.होगा। 


आपका विश्वास पात्र 
के० प्र० श्रीवास्तव । 
सहायक सचिव 


संख्या ६३०३११: बो. आई। ५, १४७६१३१ | १६५२ 
प्रतिक्षिपि सूचनार्थ प्रेषितः कक ठे 


१ उपसंचाळक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचायें। आयुर्वेद । उ. प्र 
२. उपसंचालक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश । बृहत सूचनाथं । 

३. जिछाघीश मुजफ्फर नगर । 

४. सिविज्ञ सजन मुजफ्फरनगर र 

५ जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी मुजफ्फर नगर.। रडा 


जाज्ञासे . .. 
ह० के० प्र० श्रीवास्तव 
सहायक सचिव 


Muzaffar nagar Magistrate 
No- 5 Dated I2 2 56 
Copy forwarded to Sri Bharat Singh 
Galibpur for information 
for Distt. Magistrate 
Muzaffarnagar Ii/2/56 
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भारतीय अछूतोडार कमेटी | 
ALD INDIAN ACHHUTODAR COMMITTEE 


संस्थापक!--स्व° छात्रा लाजपतराय 
प्रधान कायोळय 
लाजपत निवास मेरठ | 
तिथि १५-२३६ ३० 
प्रधान 
श्री बाबू पुरुषोत्तम > टंडन 


क क सन्त्र 
/- “„ 'ओ प्र० बळदेव चो वे 
श्री अळगूराय शास्त्री 


मैं वेद्य श्री भारतसिंह जी के हितकारी औषधालय को 
बरसों से जानता हूँ और इस औषघाळय से वंद्य जी ने कुमार 
आश्रम के निवासियों और गरीब अछूत भाइयों छी बड़ी सेवा 
की है । सुफ्त दवायें देते रहे हैं। जिस छिए इम इनके बहुत 
दी अहस्रान मंद हैं और ओऔषघाढय की सदा उन्नति चाहते दें । 


अळगूराय मन्त्री 
अछूतोद्धार कमेटी ` 
सीळ 
अछगुराय 
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के ओहम्‌ $ 
सत्यमेव जयते नातुतम्‌ 
TRUTH ALONE TRIUMPHS, NOT FICTION 


, इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विशवमायंम्‌ । अपघ्नन्तो अराव्णः ॥ 


रामचन्द्र देदलबी 
आर्योपदेशक हापुड़. तिथि २४-१०-६०. 
आरयेतगर । 


मुझे यह छिलते हुए प्रसन्नता होती दै. कि शी. मरतसिंह 
प्राकृतिक चिकित्सक एक. अनुभवी. सञ्चरित्र एवं योग्य व्यक्ति हैं। 
ळगभग २५ वर्ष तक आयुर्वेदिक प्रणाळी पर चिकित्सा करने के 
उपरान्त प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव : प्राप्त होते ही 
चिकित्साळय बन्द करके आये समाज के.द्वारा जनता की सेवा 
का संकल्प ठे यह उसी चिकित्सा का प्रचार कर रहे हैं 
आये समाज मन्दिर दापुइ -में भी प्राकृतिक चिकित्सा पर 
आपका सारगभित भाषण हुआ जिसे नागरिकों ने म बहुत पसन्द 
किया और तद्नुसार चिकित्सा करके अनेक रोगियों ने. स्वास्थ्य 


छास प्राप्त किया । [ 
मुझे पूणे आश्या है कि जनता प्राकृतिक चिकित्सा को अपना 
कर स्वस्थ्य' रहने का ढंग ह सरतसिंह जी से सीखेगी । इनके 
स्राथमेरीपूर्णसहातुभूतिदे।  . ` 
छ हूं पी वी 
नु" हापुड़ > र 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सेरा वक्तव्य 
बाल्यकाल के संस्कार (सुरे पेत्रिक सम्पत्ति सें 
FE - -. . क्या क्या मिला) 


-- -`. (१) युषे मेरे पिता जब सैं पांच सात वर्ष का बाळक था 


५: तब वह आर्य समाज के एक. सत्सव में लें गये जहां मूर्तिपूजा 


. ` - का खण्डन हो रदा था यह उत्सब हमारे गांव के: निकट एक 
`. बाग में हो रद्द था तम्वू डेरे लागे हुए थे देवी का एक मत्विर 


` भी वहां स्थित था उत्सव में सन्यासी भी पघारे ये (उन्हें 
गेरुआ वस्त्र पदिने उंचे आसन पर वेठे देखकर मेरे मन में 
यह घारणा सी आई कितना उत्तम पद है। | 
5 १२) गांव में हरिजनों के घर पादरी आता जाता था वहां 
मी पिता जी मुझे अपने साथ छे जाया करते थे। केवळ 
की एक सत्याथप्रकाश ही उनके पास रहती थी जहां दो चार 
प्रश्नोत्तर होते वह चळा जाता ये याद है कि वह खतोळी से 
आता था । 9 
(३) पिता जी गांव दाद्दौड़ जिळा मुजफ्फरनगर अपने मित्र 
चोघरी कडेसिंह जी के यहां भी मुझे बचपन से ळे जाया 
करते थे वहां का यह संस्कार भी बढ़ा छाभ दायक सिद्ध हुआ 
सन १९१४ ई० से चौ० कृढ़ेसिंद जी जल चिकित्सा डा० ळुंई 
कुढनी की पुस्तक के आधार -पर करने लगे थे उसी : पुराने 
परिचय से मैंने दिन्दी संस्करण आरोग्यता की नवीन ब्िया जल 
चिकित्सा की पुस्तक सन्‌ १६२१ ई० में खरीद छी. ओर -सन 
१६३३ ३० से तो लगातार अनुभव करने का अवकाश प्राप्त द्ोता 
रहा जहां और सुविधा सिंळीं वहां मेरे जीवन का यह चिकित्सा 
ही अंतिम निर्णय करने वाळी सिद्ध हुई ! 


. CC-0.In Public Domain--Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~, 


Digitized by Arya Sangal Fegfidatpn Chennai and eGangotri 


(युवा अवस्था) 


(४) सार्य समाज के प्रति मेरा आकषण का कारण मेरी | 
पत्नी भी है क्योंकि वद्द ठा० इ वरसेन स्वामी जी गांव टिटोटा 


उर्फ बीर गांव जिळा बुखन्द्शइर टिटौटा आये समाज के .. .-६ 
संस्थापक की पुत्री हैँ | वहां जाने आने मे स्वामी जी से वातोलाप :' : 
.करने व आर्य ग्रन्थों के र्प्राध्याय का. भी बहुत बार अवसर. _ .. 
प्राप्त होता रहता जिस तरह आमाशय के भोजन पच जाने के... 


बाद ग्रहणो का.काम आरम्भ होता है ठीक युवा अवस्था सें - 
सेरी पत्नी (म्हशी, ने इस जीवन को आये समाज के प्रति | 
सजग रक्ख्या। 

- (६५/ ये सत्र बचपन के संस्कार सित्तम्बर सन्‌ १६५७ ई० 
में भूदान यज्ञ साप्ताहिक! में जब श्री संतविनोवा की पेदलल 
यात्रा का समाचार पढ़ा बस पढ़ते २ मन में भ्रमण करके सेवा 
करने की भावना प्रबळ होने छगी । लक्ष्य का निर्णय भी बहुत 
विचार के बाद शीघ्र ही कर छिया गया आये समाज के प्रवर्तक 
महर्षि दयानन्द की प्रन्थमाछा व यजुर्वेद का स्वाध्याय जो युवा 
अघस्था में ही कर लिया था फिर से मन में चे संस्कार जाग्रत 
हो उठे तत्काळ इश्वर ने मुझे अन्धकार से प्रकाश की. ओर 
जाने में सहायता दी चारों ओर से ऐसा छगने ढगा इंशवर 
तो अब मेरे निकट ही है । ये सब प्रकाश उसी परमेश्वर की दया 
का परिणाम है । $ 


सेरा स्वाध्याय ग्रोर लक्ष्य का निर्णय 
* आयुर्वेद चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा आयु बुद्धि का ` 
छक्ष्य ही प्रस्तुत करती है। अब में अन्य मन्थ कों 
जिनसे मुझे पुस्तक लिखने और चिकित्सा को क्रियात्मक सरळ, 
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अपना कत्य समझता हूँ बहुत सी उन पुस्तकों के तो नाम 
, भी छिख रहा हूं जो पुस्तक सन २० से अब तक पढ़ी हैं । 
_ ` (१) ये द्यक प्रन्य, शारंगधर, हमारे शरीर की रचनां, नाड़ी 
- प्रकाश, निघण्डु, जीवाणु विज्ञान, चिकित्सा चन्द्रोदय सुश्रुत 
का शरीर निदान, प्राणायाम, योगासन, उपवास चिकित्सा, 
` ` . सन्थ्या स्त्रामी_ आस्मानन्द जी इत्यादि इन पुस्तकों से केवल 
` शरीर की रचना का ज्ञान प्रात करके रिखा गया है। 


(२) साथ ही आयुर्वेदिक साहित्य ओर डा० लुई कुद्दनी | 


। 
| 
सुक्ष्म बनाने में सहायता मिली है उनको धन्यवाद देना | 
| 
। 
| 


साहब की आरोग्यता की नवीन विद्या के सिद्धान्तों की समानता 
करके परीक्षण. अनुसंधान से नवीन प्रणाळी निकाली है 
(बात, पित्त, कफ) का प्रतिपादन ओर सर'स्त रोगों का मूल्य | 
उद्र है.। | 
मेरा स्वाध्याय ४० वष में केवळ परीक्षण, चिकित्सा काळ 
२५ बषः ह | : 
. (३) सन्‌ १९२० ६० में उपवास चिकित्सा (२) सन १९२१, . 
१९२२ ई० में जळ चिकित्सा (३) सन १९२३ ३० में योगासन 
(प्राणायाम सहित) (४) सन १६२४ ई० से वैद्यक ग्रन्थों फा 
(श्‌ पट १६२५ ३० में आये ग्रन्थों (महर्षि दयानन्द प्रन्यमाळा) | 
च वेद्यक प्रन्थ साय साथ (६) महात्मा गांधी लिखित, नवजीवन | 
हरिजन साप्ताहिक, और अन्य पुस्तकें गौ सेवा संयम इत्यादि 
(७. सन १६३१, १९३२ ई. उपनिषद्‌ न्याय सांख्य योग मनुस्सृति | 
माष्य (५) सन १९३१ से ओषघाळ्य साथ में टब भी. 
खरीद कर क्षिया था मिट्टी की पट्टी भी कभी २ प्रयोग की है । रॅश. 
. .अगस्त सं ५८ से मिट्टी का प्रयोग लगातार छक्ष्य बनाकर आरम्म 
कर दिया था | - 
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(३) मेरा रूक्ष्य प्राकृतिक चिकित्सक वनकर इसका प्रचारं 
करने का दृढ़ निश्चय होना आरम्भ हो गया था इश्वर की. 
व्यवस्था के आधीन जीव कमे करने में स्वतन्त्र और फळ भोगने . 
में परतन्त्र हे। बस फिर क्या था आत्मा में दिन दिन प्रकाश. 
आता गया अन्त में वह्‌ दिन आ ही गया है. जबकि मैं. आपकी 
सेवा में यह पुस्तक लेकर उपस्थित दो गया हुँ। सारी कृपा | 
उस न्यायकारी दयाळु परमेश्‍वर की ही है उल्ली को वारम्वार _ 
घन्यवाद्‌ देता हूँ और पंचमह्दासूतों के १३ गुणों से परमात्मा की 
प्रशांसा करता हूँ । 


चिहांनों-का संगति करणु 


सत्याग्रह ग्रम सावरमतो के संस्कारों का (प्रभाव) 

मैंने १७ जनवरी सन ५९५३ ई. को सूषा कांग्रेस कमेटी 
देहली का पत्र ळेकर भःरतीय कांग्रेस कमेटी के विधान अनुसार 
खादी बोडे की एक ट्रे सिंग पाने के छिए आश्रम में प्रवेश किया 
उस समय महात्मा गांधी ६ वष के छिए जेळ में थे। प्रबन्धक 
श्री मगन छाल गांधी आश्रम की देख रेख करते थे। वहां पर 
रसोई घर की देखभाळ का मार भी बालकोवा भावे के कर्न्धो 
पर था वेसे आरतवष में लगभग ६० ओर विद्यार्थी भी थे जो 
भिन्न भिन्न प्रान्तों से खादी के कायं को सीखकर अपने अपने 
प्रान्तों में जाकर कायं करने का प्रोग्राम रखते थे आश्रम से मुझे 


. क्या क्या शिक्षा मिळी और क्या क्या छाम पहुँचा वह निम्न 


लिखित है । 
विशेष छाभ--एक विन आश्रम की सायं काळ की आये 
समा में प्रोफेसर राममूर्ति जी पघारे उन्होंने देवनागरी में अपना 
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"आषण दिया मैंने उन्हे नमस्ते की उन्होंने तत्काल मेरा दाथ 
' पकड़ कर कहा फि इन हाथों से स्वराज्य की कामना करते दो. 
"चल मी बढ़ाना चाहिए प्रातः सगनलाळ गांधी जो से बोळना 
, और ८ विद्यार्थियों को ढेकर अहमदाबाद बंगले पर आनां तुमको 
. व्यायाम, प्राणायाम सहित बतल्लाई जायेगी । दूसरे दिन प्रात 
“काळ ८ विद्यार्थियों को साथ छेकर सावरमती नदी पार करके 
. _ अहमदावाद वंगळे पर प्राफेसर साहब के स्थान पर पहुँचा 
. और प्रोफेसर साहब ने हम सब को योगासन, प्राणायाम सहित 
कराये मैं उनके अधिक निकट घेठकर डायरी में कुछ प्रश्‍नोत्तर 
: लिखरद्दाथा ओर साथ ही मुझे एक दम हंसी आ गई उन्होंने 
अंगूरी शराब पी रक्खी थी गंध उनके मुख से आ रही थी। 
माननीय प्रोफेक्षर साइव ने इम सब साथियों सहित यह वाक्य 
नोट कराया | 


(१) गुरु के अवगुणों पर ध्यान न देकर तुम सदेव. गुण 
ग्रहण करना, बुद्धिमान हो जाओगे। 


(२) प्रथिवी माता, गो माता, अपनी माता तीनों को माथा 
झुकाना आद्र करना |? 


साथ ही ओर बहुत से भोजन सम्बन्धी विषय के प्रश्नोत्तर 
भी बताये थे मुझे जब यहद ज्ञान न था कि कमी में मिट्टी के 
गुणों का. चिकित्सा के द्वारा जनता को छाम पहुँचाऊंगा और 
सेने गाय के दूध को छगभग २० वष उपयोग करके स्थात्य्य को 
स्थिर रखा है साथ ह्यो सन १९३९ ई. में मेरे अपेणडिक्स (आंत्र 
पुच्छ) में शूर लगभग १ वष रहा था किसी भी श्रौषधी का 
अयोग इस रोग को नष्ट न कर सका।. केवल २ सप्ताह 
योयासन.ग्ाप्र,का., दुन जो, अदरक "हळू, ओटाग्रा-/जाता था 
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दोनों समय ये दूध प्रयोग किया था भोजन भी दो बार वगेर' 


ससाळा के प्रयोग में छाया गया । मुझे उस दिन से आज तक. २०. 


बषः से.ददं नहीं हुआ है, ३१ मई सुन २३ को आशम से शा. 
महीने के बाद लोट आया। इ. 


' दूसरा ळाभ--महात्मा गांधी ने सन १९४६ ३० में उरळी | 


कांचन में निसर्गोपचार आश्रम स्थापित किया था जहां पंचमहा- - ` 


यु हारा चिकित्सा द्दोती है और वहां के संचाळक श्री बाळकोवा 
जो सावरमती के साथी हैं उनके साथ पत्र व्यवहार से. 
मेरी घारणा श्रद्धा इस चिकित्सा पर चढू हो गई है । 


'-तीसरा ज्ञाभ-वद्दां प्राम सेवा पर स्वराज्य $ रूप रेखा ` 
बतलाई जाती थी । मन में यद्द बात भी निश्चय करळी थी कि 
वैद्य बनकर ही सेवा करने को गांवों में ,रद्द सकता हूँ। भाभम'' 
से आते ददी आयुर्वेद के म्रन्थ खरीद छिये थे । ` : 


` जनता से निवेदन ˆ 


ने जो पुस्तक प्राकृतिक चिकित्सा पर छिखी है. जिस का 
नास 'जीवन संदेश” अर्थात प्राण चिकित्सा रक्खा है । मुझे इस 
पुस्तक के लिखने में जो पुरुषां करना पढ़ा है उससे मेरी . 
आत्मा: में झानन्द की तरंग के कारण कोई थकावट नहीं ज्ञात . 
हुई चित्त की एकाप् ता: वाल्य काळ के संस्कारों का प्रभाव मेरा . 
स्वाध्याय और लक्ष्य का निर्णय, इेश्‍वर में भद्धा. विश्‍वास, : 
विद्वानों के संगति करण के कारण मेरे मस्तिष्क के कोष में. : 
तीन प्रकार के पुस्तकों के संस्कार पूणेतया भर गये थे मेरे पास . 
कोई ऐसी. क्रमवार डायरी नहीं थी जहां पर सब समाचार :: 
अनुभव लिखित हो । प्रथम आयं प्रन्थ, द्वितीय पुस्तक. आयुः . 
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वैदिक पुस्तक, तृतीय प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक यदद पुस्तक 
तीन प्रकार के साहित्य का दर्शन मात्र दे विशेषतया पुस्तक को 
सबोग परिपूर्ण करने में महर्षि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य को 
आधार स्वीकार करते ही मेरे हृदय में विद्युत के समान प्रकाश 
होने ळगा.वह सत्र महर्षि के ब्रह्मज्ञान की ज्याति का प्रकाश 
` था। मेरी झान. पासा वेद के पढ़ने से तात्र गति को प्राप्त 
होती गई लिस प्रकार यज्ञ की शुद्ध वायु अग्नि के संयोग से 
सूक्ष्म होकर अन्तरिक्ष में स्थित सूर्य के प्रकाश को बढ़ा देती हैं । 

` अतः मेरी पुस्तक में चिकित्सा का अपूर्ण ज्ञान ईश्वरी ज्ञान से 
- परिपुर्ण हो गया । ऊपर ज्षिख ही दिया है शरीर विज्ञान का आ- 
घार आयुर्वेदिक ग्रन्थ, चिकित्सा की परीक्षित कदानियां जो 
जनता पर स्वयं अनुभव की गई लिखी गई है। प्रत्येक वाक्य में 
सत्य का पूर्ण ध्यान रखकर इंश्‍वर को साक्षी मानकर ढिखा है। 
चू'कि वेद स्वतः प्रमाण है इसलिये पद्धत में कोई सन्दे शंका 
की सम्भावना नहां है। 


तत्त्ववेत्ता महषि दयानन्द सरस्वतो का सृष्टि विज्ञान 


_तत्त्यवेत्ताओं का काय विद्यमान अनेक सिद्धान्तो की परीक्षा 
कर सत्य सिद्धांतों का प्रकाश करना है. इस प्रकार हम देखते हैं 
कि तत्त्ववेत्ताओं का कार्य व्याख्यानः देना ही नहीं है परन्तु सत्य 
को प्रकाशित करने का भी है इस दृष्टि से ऋषि दयातन्द ने 
वेदादि सत्यः शास्त्रों से जिन छिपे रस्नों को चुन कर जनता के 
. सामने रक्खा । उन्हीं रत्नों में से एक रत्न में. आपकी सेवा में 
इस पुस्तक के रूप में मेंट कर र्दा हूँ जो मैंने भी ४० वर्षं के 
स्वाध्याय और २५ वषं के आयुर्वेदिक परीक्षण के साथ साथ 
आये अन्थो व आये विद्वानों, अनेक महा पुरुषों से शिक्षा के 
रूप में पाया है। . ल्य 
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सन्‌ १६३२ ई० में पहले पददल यजुर्वेद का अध्ययन किया 
था फिर पुस्तक छिलते समय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्याथ 


प्रकाश, यजुर्वेद साषा भाष्य का सृष्टि विज्ञान जो ऋषि की संसार - 


को अनुपम देन है। इन मन्यों के स्वाध्याय से ईश्‍वर ज्ञान के 
करते का असूत जळ फूट फूट कर टपकने छगा मेरी आत्मा 


परमात्मा के आळोक (प्रकाश । से प्रकाशित दो उठी । ऋषि ब्रह्म . र 


ज्ञान के स्तोव थे वह जो इश्वरी ज्ञान हमें दे गये हैं. उसकी 


समानता किसी भी वेष भाष्य में मद्दामारत से आज तक नहीं `. 


जाती आज ऋषि का ऋण प्रत्येक भारतवासी पर है 
226 उससे उऋण होने के छिए मैंने अपना कर्तव्य समझा 
कि ऋषि के विज्ञान का ळाम सारे विश्व को पहुँचाया जाय । 

अतः मैंने जो पुस्तक छिखी है इसमें प्रत्येक रोग की 
लिलया म तों के द्वारा ऐसे ढंग से लिखी गई है। उन्हें 
साधारण ग्रामीण गाई सी पढ़ #( स्वयं अपने रोगों की चिकित्सा 
कर सकते हैं ताकि इस सृष्टि का प्रत्येक मानव इस चिकित्सा 
के द्वारा आरोग्य छाम करके इश्वरी ज्ञान को प्राप्त कर सके 
जो कि मनुष्य जीवन का छक्ष्य है सत्य तो यह है कि इस 


पुष्ट सूचना 


स्वामी जी ने यजुबेंद के मन्त्रों का अर्थ इस शेळी से छिखा | 


है-.प्रथम पदार्थ द्वितीय भावाथ मैंने पदार्थ में से पद छोड़कर 


थे कर दिया है और कहीं कहीँ केवळ भावार्थ ही 
rs तीर हा वहां स्वामी जी का भावार्थ ही लिख . 
दिया है कहदी कहीं आपको सारांश शब्द मिलेगा वह ळेखक का: 


नोट समझ लीजिये क्योंकि कही कहाँ सुझे जक्ांड की रचना को 
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चिकित के सिद्धांत महर्षि के यजुर्वेद भाषा भाष्य के द्वारा दी 
| ५ 


नर सुर 
टा 


Digitized by Arya Samaj (०.९५, Qhenna and eGangotri | 
| 
| 


वैद्यक मतानुसार शरीर की रचना से समानता की है वेदालुकूछ | 


*. दी प्रणाळी का निरन्तर ध्यान रखकर पुस्तक को पुणं किया है... 


ज्या है A जन इस शेळी व भाषा के दोष न देखकर ' 

सिद्धांत को छक्ष्य में रखकर अध्ययन करने की झपा करेंगे मैं 
` ` साधारण भाषा का ज्ञान रखता हूँ इश्वर की देन थी जो मुझे यह . 
"उ सेवा मिळी दै विद्वानों से प्रार्थना है. कि वह मेरा. माग प्रदशन”. 


र ' करे तथा मुझे सहयोग देकर उत्साहित करते रहेंगे। 
सूसिका 


` स्तीर बाहः मुष्टरीमा जुदाशोर पृथु प्रथमानं 
पृथिव्यास्‌ । देवेभियु क्तमदितिः सजोषाः स्योनं कृष्वाना 
सुविते दघातु ॥ यजु० अ०. २९ सन्त्र ४ . 


भावाथे:--हे मनुष्यो जो प्रथिवी आदि में व्याप्त अखण्डित ` 
बिजली विस्तृत बड़े २ कार्यों को सिद्ध कर सुख को उत्पन्न करती 
हे उसको कार्यों में प्रयुक्त कर प्रयोजनों की सिद्धि करो । 


.__ आकृतिक चिकित्सा से छाभ होता है इस बारे में बहत से. 
सनुष्या को सन्दे हो सकता हे परन्तु मुझे तनिक भी नहीं हे शड 
क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पर मेरा विश्वास एवं भद्धा दूसरों 
की कही सुनी या. सिफ .किताबों में पढ़ी बातों पर निर्भर नहीं 
है, अपनी स्वयं ळम्बी और संक्षिप्त प्राकृतिक. चिकित्सा दवारा 
छाभ र व्यक ओर हजारों को अपनी देख रेख में अर्थात्‌ भपनी 
' चिकित्सा पद्धति से अकथ ठाम होते देखा हे। इसळिण 

किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि प्राकृतिक चिकित्सा से ` 

कभी दानि नहीं हो सकती । . गंगा प्राणी को तारतो है पर. कोई: | 
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तेरने की कळा जाने सीखे बिना गहराई में उतरता है बह इब . 
जाता है उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा की पूरी विधि विना :. ' ` 
जाने समझे वह भी दानि उठा सकता है समझ बूझ कर करे _- 
तो शत प्रतिशत छाभ ही लाम है क्या हम प्राकृतिक चिकित्सा .. .. . 
को आगे ळे जा रहे हैं या पीछे घकेल रहे दे। आज आडम्यर के .... . 
बिना जगत में कोई काम चाहे कितना ही विशुद्ध हो चछता * 
नहीं है ऐसा कहा जाता है। क्या प्राकृतिक चिकित्सक के लिये . 
नवीन वज्ञानिक उपकरणों की चमक दमक की जरूरत है | अगर , . . 
जरूरत है. दो यद्द प्राकृति चिकित्सा नहीं रह जायेगी फिर तो यह 
विकृति ही है। हमें अपना काम भारतवर्ष में करना हे पश्चिम, 
के देशों में अतुछ धन है उनकी सभ्यता में आज मांस मदिरा 
का चढन बढ़ रहा है आधुनिक विज्ञान में नई नई खोज दो 
रही हैं परन्तु उनका मार्ग उनकी सभ्यता भारत से अलग 
है। आज भारत के छोटे छोटे गांवों में करोड़ों मनुष्य ऐसे 
स्थानों पर रह रहे दे । जहां पर विज्ञान की पहुँच नहीं है। 
न रेक, मोटर, डाक्टर की सहायता मिळ सकती है। क्‍योंकि 
घन की भी कमी है। आपका साधन भी सीमित है। बापू 
(महात्मा गांधी) जी ने प्राकृतिक चिकित्सा का जो क्रियात्मक 
रूप से कार्य क्षेत्र चुना था। वहद उनका स्वप्न अभी पूरा नहीं 
हुआ है व is 

अब सरकार की योजना पद्दळी उप-समिति ने पहिळे मेट्रिक . 
विद्यार्थियों फे ळिए दो वषे रखी थी अब चार वर्षे कर दी गई | 
है।. यदि प्राकृतिक चिकित्सा की पाठ्य विधि के छिए चार 
वर्षो की सुदीघ, आडंबर आधुनिक साधनों की सड़क भड़क - 
इसळिंए आवश्यक मानी गई है कि इनके बिना प्राकृतिक चिकित्सा - 
के प्रशिक्षण को सरकारी मान्यता प्राप्त न होगी सो यद्द विचार :;: 
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निरांघार हे । हमें प्राकृतिक चिकित्सा की सच्चाई को स्पष्ट 
परीक्षण अनुसंघान द्वारा जो कुछ रहस्य है खोळ खोलकर जनता 
की सेवा के छिप ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प छगाकर प्रगट करने में 


. नहीं चूकना चाहिए। इन प्रोग्राम में अमूल्य समय नष्ट दो 


र्हा tn मुझे एक बात याद आ गई सन १६४८ इस्टर की 
छुट्टियों में गुरुकुळ कांगड़ी हरिद्वार फे वाषिक उत्सव पर राष्ट्रपति 


डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने अपने भाषण में यह कहा था, “कि | 


शिक्षा प्रणाली को सरकार से स्वतन्त्र रखना दवी गुरुकुछ कांगड़ी 
प्रणाळी का आवः उच्च शिक्षा को मारतीय परम्परा संरझंति 
सभ्यता की उन्नति फे छिए आवक दै मैं भारत सरकार की ओर 
से गुरुकुछ को एक लाख रुपया दान देता हूँ ।'? 

में उस उत्सव में उपस्थित था इन शाव्दों का अर्थ पाठक 
समझ ढें। मेरी हार्दिक इच्छा है सरकार अपना प्राकृतिक 


विद्यालय चळादी रहे ओर समी भारत के प्राकृतिक चिकित्सक - 


जो जो अनुभव परीक्षण करते रहें उनको प्रकाशित करते रहना 
आवश्यक है ताकि साधारण ग्रामीण नागरिक इस प्रणाळी का 
पूणे ढाम उठाकर चिकित्सा में आत्म निभर हो जायें । 

इश्वर भी सहायक जब ही होंगे जब हम हदता पूर्वक सत्य. 
की खोज में प्रयत्न शीक्ष रहेंगे। निम्न संदेश महांत्मा गांघी 
जी का उरळी कांचन: की नियमावळी से “आरोग्यता के बारे में 


अगर देहात को स्वावळम्बी बनना है तो बिना प्राकृतिक चिकित्सा | 


के वद्द नहीं बन सकता । नये नये कुझल कायकता बनाना है ताकि 
उन देहातो में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार कर सकें इस प्रकार के 
काम के लिए ळम्बे ळम्ये पाठ्य क्रमों की जरूरत नहीं रद्देगी 
आजकल के सज॑नों या डाक्टरों या इकीमों की जगह हमें 
नहीं ळेनी है । हमारा काम दूसरे ही ढांचे में ढढा है। इसमें . 
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मोछिक शिक्षा की जरूरत है हमें मौछिक किताबें रचना है इसके 
छि उरूली कांचन (पुना) में एकाग्र होकर काम करना दोगा ।? 

पंच महाभूत का उद्योग अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जळ 
मिट्टी, सूर्य, किरण (धूप) का प्रयोग करके शारीरिक रोग दूर 
करने चाहियें। इस योजना को पढ़ने के बाद मेरे मन का 
झुकाव इधर हो गया इसके पश्चात मैंने अपना पुस्तकों का : 
सन्दूक -० अगस्त सन्‌ १६५८ ३० को खोळा उसमें से डाक्टर 


खुच छिशोर जी लिखित सन्‌ १६४ ब की मिट्टी 
सी पतयक के शर्म रो काळच है| 88275 


छेख 'जछ के प्रयोग और मिट्टी के प्रयोग अछग अलग करके 
देखे गये “मिट्टी में म पदार्थों को खींचने की अधिक शक्ति है” 
इसके पढ़ते दी मैं निपुण प्राकृतिक चिकित्सक हो गया क्योंकि 
मैं सन १९३३ ३० से डा० ळुईकुहनी कृत आरोग्यता की नवीन 
विद्या के प्रयोग जळ द्वारा, औषधाल्षथ होते हुये भी करता 
रहता था वर्ष में दो चार रांगियों पर मिट्टी प्रयोग भी करता 
था। जितनी विधि मिट्टी के प्रयोग की डा० ळुइकुद्दनी साहब . 
ने लिखी थो और आगे नहीं करता था। १९ माच सन १९५९ इई० 
को बाबू फत्तन छाछ जी एडवोकेट मेरंठ जा मेरे मित्र है उन्होंने 
उस दिन यह' वाक्य पढ़ा 'अदीना श्याम शरदा शर्त”! अदीन 
होकर सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए | इन सब मह्दा- 
नुभाथों विद्वानों के वाक्य मेरे. हृदय पट पर अंकित धो गये। 
अब इधर तो मिट्टी के प्रयोग आरम्भ किए उघर औषधाळय बन्द 
कर दिया साथ ही आठ माच सन १९६० ई० को नवीन परीक्षण 
के आधार पर पुस्तक लिखना आरम्भ कर दिया साथ ही पुस्तक 
के ठिखते समय आये समाज के नियम नं० ३ पर ध्यान गया 
तत्काल यजुर्वेद भाषा भाष्य ऋग वेद आदि भाष्य भूमिका 
सत्यार्थ प्रकाश का सृष्टि विज्ञान, महर्षि दयानन्द जी की 
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ब्रह्मज्ञान की विद्या का ध्यान ळगाकर स्वाध्याय करने लगा. 
पंच मद्रामूतों के गुणों का जानना अर्थात आकाश, वायु, अग्नि. 
जळ, भूमि और सूर्य के उपयोग के लिए ऋषि क अमृत भरे 


| 
| 


कोष का आनन्द छेने लगा। ऋषि ऋण से उऋण दोने के लिए . 


. ही भारत भर में भ्रमण करने इस पुस्तक द्वारा चिकित्सा. 

प्रणाह्ली का प्रचार करने का संकल्प ले लिया । मैंने दो तीन, 
. वर्ष से इस चिकित्सा प्रणाळी को आरम्भ किया है । आंजकल . 
': ` एक स्थान पर रहकर घर घर में इस सरळ चिकित्सा का प्रचार. 


_. कर राह हूँ। चिकित्सा विधि इतनी सरक्ष व सूक्ष्म है कि. 


कोई सी मद्दाविद्यालय 'चळाने की आवश्यकता नदी है। जो 


विद्यार्थी शरीर रचना का ज्ञान रखते हैं वे और जो वैद्य बन्धु . 


अपने औषघाळय चळा रहे हैं, तीसरे वे जो विद्वान आये समाज . 


के आये ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं बयोंकि मैंने पुस्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी के यजुर्वेद भाष्य के “सृष्टि विज्ञान? 


से छिखी है । वेद्यां के लिये पुस्तक इसळिये काम की है (बात, ` 


पित्त, कफ) के सिद्धान्त से लिखी है। 
उपवास. चिकित्सा, प्राणायाम व योग के आसन जल 
चिकित्सा डा० छुई्कृदनी छिखत का २५. वषं परीक्षण करके 


साथ ही आयुर्वेद्‌क चिकित्साळय भो २५ दषं चलाकर समानता. 


करके जळके परीक्षण करने के पश्चात कवल मिट्टी के प्रयोग 


सूयं के उपयोग का ळाम उठाकर नवीन चिकित्सा पद्धति पंच 


मद्दाभूतों हारा. जारी की है टब, इनिमा, निराहार उपवास 
का कोई कायं क्रम नहीं है। पद्धति सरळ सूकम है. बात, पित्त 
कफ के सिद्धांत का प्रत्येक रोग में ध्यान कर चिकित्सा निकाली 
हैं और ओषधी का प्रयोग इस पद्धति में बिछकुक्ष बन्द दै। 
भूख प्यास निद्रा आरम्भ से ही: ठीक शुरू हो जाती है। मल 


मूत्र, पसीना आकर शरीर शुद्ध हो जाता है । अतड़ियां- ` 
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शुदे-त्वचा खाळ) फेफड़ों के सारे मागे वायु घद्दाने वाळी 
नाड़ियां विशुद्ध, निमत्त होकर पित्त, कफ को नियत ठीक समय 
पर ठीक स्थानों पर पहुँचा देती है। पाचन तन्त्र शुद्ध पुष्ट हो 
कर नवीन रक्त संचार बसन्त ऋतु के सदृश शरीर में होता है 
वायु, बोय, पुष्ट होकर शरीर बलवान व इळका दोता है शरीर 
पर जो भारीपन चर्ची इत्यादि बढ्ने से हो जाता है सब मैल 


की तरह शारीर से निकळ जाता है प्रत्येक शरीर का अवयव - -. 


अपने फाय करने के योग्य होता है-तन, मन के सारे मेळ का 
नष्ट हो जाते है । 


कभी कभी छोग प्राकृतिक चिकित्सा पर यह शंका करते 
पाये जाते हैं । कि इसके निरोग होने में बड़ा समय लगता 
है। इस गळत फद्दमी का कारण यह है कि अबं तक इस 
पद्धति का आश्रय लेने वाळों में ९६ प्रतिशत प्रायः पुराने कभी २ 
तो दस दस बोस बीस साळ के रोगी होते हैं। हर तरफ से 
हारे निराश हुये ऐसे जीण रोगों का दो तीन माइ की 
प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे हो जाना। क्या देर का काम 
साना जाना चाहिये ? कहां दस पन्द्रह साल दवा करके भी 
सिफ निराश द्दी नहीं आर नये नये रोगों का पीछे छग जाना 
और कद्दां दो तीन माह में दी रोग का समूळ नाश हो जाना, 
इसे देर कहेंगे या जल्दी साधारण रोग में या रोग के आरम्भ 
में द्दी प्राकृतिक उपचार अपनाने से हो रोगों का निवारण कुछ 
ही दिनों में दो जाता है । इसके सेकड़ों उदाहरण सामने हैं। 
दूसरी गल्लत फहइसो है. कि प्राक्नंतक चिकित्सा संयम बहुत 
सांगती है। पहिले और पीछे भी जिस चिकित्सा की बुनियाद 
.ही यह है कि'संथम के अभाव में द्दी रोग होते हैं. उसके संयम 
: की मांग करने में आश्चयं क्या है। संयम में कोइ भी अच्छा 


'कास आसूंयमी होकर सिद्ध नही हो सकता तो, अकेला, सधय 
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ही उसमें केसे अपवाद दो सकता है । ले किन संयम हारा अपना 
स्वास्थ्य सुधार कर बराबर अपने को स्वत्य रखने वाळों ने कमी 
इसकी शिकायत नहीं की दै कि उन्होंने कुछ खोया दै। उन्होंने 
अपने जीवन में निरंतर आनन्द वृद्धि की दी बात कद्दी है। 
पाठक गण अटल विश्वास के साथ पुस्तक में वर्णन की 
- हुईं विधियों पर अमळ करें। जो निळ हैं बे सवल्ल हो जायेंगे 
और जो रोगी हैं उनका रोग जड़ मूळ से नष्ट दो । पर! 
हां धेये रखना बहुत जरूरी है। और जबान पर काबू रखना भी 
उतना ही जरूरी है. । पुराने जीणे रोगों को दूर करने में महीनों 
ळग सकते हैं। उससे उकताना नहीं चाहिये। जीणे रोगों में इस 
चिकित्सा पद्धति को आरम्भ कर पर बिजातीय द्रव्य उभर | 
छगता है | यानी जब विकृत पदार्थ बाहर आने छगता हे. तब 
T९207 यानी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक बात है । घबराने 
की कोई बात नहीं होती । ये सब तो रोग को दूर होने . के पूवं. 
* छक्षण हैं । जिस पर भी जब कसी हमारे पाठक चिकित्सा काळ 
सें घबरा उठें तो वे बड़ी प्रसन्नता से पत्र ठ्यवहार कर झंका 
समाघान भी कर सकते हैं । त 


मौर समझाने के छिये जितना सुन्दर सारगमित विवेचन ळेखक 
को इस म्रन्थ से मिला उतना अन्यत्र नहीं मिला । 
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चिकित्सक आयं समाज में नहीं है क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा 
का उद्गम स्थान भो वेद ही है इस लिए आयं समाज को इस 
चिकित्सा प्रणाली को अपनाना चाहिये । 


मैं उन सब प्रन्थकारों के प्रति, विशेषकर महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ कि जिनके 
मन्थो को पढ़कर मैंने इस पुस्तक के लिये सामग्री प्राप्त की है, 
जब पुस्तक ८ मार्च १६६० ई० को छिखना आरम्भ किया उस 
खमय तके युक्तियों हारा महाशय तुमनसिंह वेद्य जावन निवासी 
सद्स्य आये समाज पाडी जि० मेरठ ने और छिखने में बाबू 
सुखवीर सिं विद्यार्थी ओवर सियर क्छास ने ब प्रोफेसर राधेज्ञाल 
शुप्त एम० एस० सी० गाळिबपुर ने पुस्तक को व्यवस्थित करने 
सें पूर्ण सहायता दी व ज्ञा० शंकर ढाळ जी ने भी प्रेस पूवक 
बहुत सेवाएँ कों इन सब महानुभावों का छेखक कृतज्ञ है. । साथ 
ही पुस्तक को पूणे करने का अवकाश ठा० रघुनाथ सिंह जी 
'सेम्बर म्युनिसपल्र बोर्ड पिछलुवा जिल्ला मेरठ के स्थान पर रद्द 
कर २- फरवरी सन्‌ १९६१ को समाप्त किया और सरोज नगर 
नई देइळी में माह माचे में ठहर कर अपने पुत्र से'इस पुस्तक का 
संशोधन कराया-जिन मित्रों ने प्रुफ देखने की कृपा की है इन 
समस्त विद्वानों को ओर अन्य उन सभी साथियों को जिन्होंने 
कभी २ पुस्तक के पूणं करने में सहयोग दिया है, हार्दिक 
चन्यवाव देता हूँ । 


अन्त में में श्री कृष्ण गोपाल अभ्रवाळ एम० काम०.एक्ष० 
एछ० बी० वकीळ महोदय पिळखुवा का जिन्होंने इस पुस्तक को 
पढ़कर भूमिका में संशोधन करने का कष्ट किया इस कूपा के 
'ळिये में उनका अति कूतज्ञ हूं । साथ ही पाठक त्रुटियों के लिये 
. क्षमा करें ओर जो जुटि दों सूचित करने की भी कपा करें। 
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जिस प्रकार हंस दूध मिळे हुये: पानी में से दूध को अण 


कटा करता है वेस.) विद्वानोंको गुण प्रहण करके लाभ उठाना चाहिये | 


(१) दूसरे संस्करण की भूमिका, की विशेषताएं प्रथम 


FX] 


«संस्करण में सृष्टि-विज्ञान प्रथम अध्याय ब एकादश अध्याय 
-दोनों स्थानों पर छप था अब की बार एक ही जगह प्रथम 


अध्याय में छपा है दूसरी घात यह है कि स्त्रियों के रोग का 
थोड़ा वृतान्त छपा था। अब की बार एथक पुस्तक “स्त्रियों 
का प्राकृतिक चिकित्स। शास्त्र” छप गया है इसछिप इस 
संस्करण में स्त्रियां की चिकित्सा दर्ज नहीं की गई है। 

(२) इस संस्करण में ६ वर्ष के सध्य जो रोगियों की 
मुख्य २ दद्याओं, चिकित्सा का अनुभव आया है. | वह आरोरयता 
की कहानियों में बढ़ा दिया है । जिनमें कई ऐसे रोगियों का 
बर्णन है जिन्हे ओपरेशन, इन्जेक्दान, बिजळी इत्यादि के प्रयोग 
से कोई ज्ञाभ नहीं हुआ था । अस्पताल से निराश दो चुके थे। 

(३) शुक्र विज्ञान पर इन वर्षों में बहुत अनुसंघान किया 
गया । गृहस्थ आश्रम में पुरुष-स्त्रियो के रोगों का परीक्षण, 
चिकित्सा से यद्दी निश्चय हो गया कि रोग का मूल कारण शुक्र 
का क्षय दी दै इसळिये शुक्र (वीर्य) का क्षय रोग का मूल कारण 
सी पुस्तक प्रथक प्रकाशित करा दो है फिर भी शुक्र के सम्बन्ध. 
में इस संस्करण में कुछ विस्तार सहित व्याख्या की गई है । 

(४) रोगियों की कहानियों में अब की बार पुराने कष्ट 
साध्य रोगियों की ५६ कहानियां हो गई हैँ जिसे पाठक पढ़ कर 
अपनी अपनी चिकित्सा स्वयं कर सके। जिन्होंने प्रथम संस्करण 


i पढ़कर इलाज किया है उन खज्जनों के प्रमाण पत्र भी छपे हैं.। 


ne nce 
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प्रथम अध्याय 
ईश्वर प्रार्थना 
गायत्री अन्त्र (शुरू सन्त्र) 


ग्रो३य्‌ सूरं वः स्वः । तत्तसवितुद्वंरेण्य॒स्भर्गो दे वस्य 
| धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

अर्थः कर्म काण्ड की विद्या, उपासना काण्ड की विद्या 
ज्ञान काण्ड की विद्या को संग्रह पूवक पढ़ के जो हमारी बुद्धियों 
को प्रेरणा करे, उस समस्त ऐश्‍वर्य के देने बाळे परमेश्वर के 
तेज स्वरूप का ध्यान करें अथात्‌ परमात्मा के साथ अपनी आत्मा 
को जो युक्त करते हैं बद्दी सुखों को प्राप्त होते हैं। उनको 
अन्सयाँमी जगदीश्वर आप ही घमं के अनुष्ठान और अघम का 
| [ग कराने को सदेव चाहता है । 


आयुर्वेद का लक्ष्य 


तच्चकुर्बेव हितं पुरस्ताच्युकर मुच्चंरतु । पेम झर: 
दातं जीवेम शरदः शत & श्युणुयास शरदः दातं प्र 
शरद: श॒तमदीनाः स्याम शरवः शतं 
शरवः शतात्‌ ॥ यजुर्वेद अ० ३६ मं० २४ 


Et, 
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८ र ` ज्ञाता हैं इम उस चेतन ब्रह्म को १०० वर्ष तक देखें, १०० वरं 
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प्राथना 


`  झथी-हे परमेश्वर आप जो विद्वानों के छिए हितकारी 
नेत्र के तुल्य सबके दिखाने वाळे अनादि काळ से सब हे 


तक प्राणों को घारण करें और सौ वर्ष तक शास्त्रों को सुनें, सो 
वषे पढ़ावें ब उपदेश करें ओर सौ वर्ष तक दीनता रहित हों, 
जर सौ वर्ष से अधिक भी देखें, जीवें, सुनें, पढ़ें, उपदेश करें भोर 
अदीन रहेँ कभी भी किसी वस्तु के बिना पराघीन न हों। सवेष 
स्वतंत्र हुए निरन्तर आनन्द भोगें और दूसरों को आनन्दित करें 


यजुवेद भाष्य से स्वष्टि विज्ञान 
पृथ्वी (वेदिक राष्ट्र गीत) 
जिस विस्तृत: पृथ्वी माता का अपळक नयनों से प्रतिक्षण | 
सजग देवगण करते रहते सादर निशिदिन संरक्षण ॥ 
हम छोगों के छिए वही प्रथ्वी मां दे मधु का दोहन। 
ओर हमारा तेजादिक से करती रहे सदा सिंचन॥ 
झन्य देवाहुविद्याया पअ्रन्यदाहुरविद्यायाः । इति 
शुशुम धोरारां ये नस्तद्विचचक्षिरे । यजु. भ्र. ४० मंत्र | 


भावाथेः--अनादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग 
है । वह अज्ञानयुक्त जड़ से कदापि नहीं और जो जड़ से डी | 
सिद्ध दोता है वह चेतन से नहीं सब मनुष्यों को विद्वानों के | 
योग, विज्ञान और घर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके दोतं 
से उपयोग छेना 'वाहिए । 


~, > 
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यजुर्वेद आ. १ मम्त्र २८ PE 

अन्तरिक्ष में परथिवी, प्रथिवियों के समीप चन्द्र छोक चन्‍्हूं “ 

छोकों के समीप प्रथिवी एक दूसरे के समीप तारा छोक और 
सबके बीच में अनेक सूर्य ढोक दैं। 


पंच महाभूतों का बनना-सस्बन्ध, 
युण-अ्मण-झकर्षण 


गापो ह यद ब्रुहतीविइवसायय्‌ गर्भे दधाना जनथन्तीर- 
ब्निस्‌ । ततो देवानां ससवत्तंतासुरेकः कस्मे देवाय 
हविषा वि घेस्‌ ॥ यज्जु० अ० २७ सं० २५ 

भावार्थ :--दे मजुष्यो ! जो स्थूळ प॑चतत्त्व दीख पढ़ते हैं 
उनका सूक्षम प्रक्किति के काय पंच तन्मात्र नामक से उत्पन्न हुए 
जानो उनके श्रीच जो पक सूत्रात्मा वायु है वह सबको घारण 
करता है। यह जानो जो उस वायु के द्वारा योगाभ्यास से 
परमात्मा को जानना चाद्दो तो उसको साक्षात जान सको। 

नोट «पंच तन्सात्र (शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध) कहीं 
हैं उनके द्वारा यह सम्पूर्ण सृष्टि क्रम से उत्पन्न है। 


झदस्यः सम्मृतः पृथिव्ये रसाञ्च विदवकमंराः समवत्तताप्रे । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्येस्य देवत्वमाजानमग्न ॥ 


पजु० अ० ३१ सत्त्र १७ 
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भावार्थ :--उस परमेश्वर पुरुष ने प्रथ्वी की उत्पत्ति के 
ल्ञिए जल से सारांश रस को ग्रहण करके प्रथिवी और अग्नि के 
परमाणुओं को मिळाकर प्रथिवी रची है इसी प्रकार अभि के 
परमाणुओं के साथ जळ के परमाणुओं को मिलाकर जळ को, 
चायु के परमाणुओं के साथ अभि के परमाणुओं को मिळाकर 
अभि को और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है । वेसे 
ही अपने सामथ्यं से आकाश को भी रचा है जोकि सब 
तत्वों के ठद्दरने का स्थान है. । इश्वर ने प्रकृति से छेकर घास 
पर्यन्त जगत को रचा है । इससे यह पदार्थ ईश्वर के रचे होने 
से उसका नाम विश्‍वकमो है। जब यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ 
था तब वह ईश्वर के सामथ्यं में कारण रूप से वर्तमान था । 

भावाथ का सारांश:--वायु को वायु के परमाणुओं से 

अग्नि को बायु के परमाणुओं से+ अभि के परमाणुओ से 

जळ को अभि के परमाणुओं से+ जल के परमाणुओं से 


पृथिवी को उत्पत्ति 


प्रथिवी को जल का रस सारांश प्रथिवी और अग्नि के 
प्रमाणुओं से रचा है। आकाश को अपने सामथ्यं से | 
जो सब तत्वों के ठद्दरने का स्थान है। या 


तन्मात्रा से--पांच महामुतों की उत्पत्ति 


प्रकृति से महान की उत्पत्ति हुई । इसमें मी सत्व, रज, 
तम तीनों गुणों का मेळ है इस महान ने प्रकृति को व्याप्त कर | 
छिया और उसके प्रभाव से उस महान से सत्व गुणी, रजोगुणी 
तमोगुणी तीन प्रकार का अहंकार पेदा हुआ इसमें से तमोगुणी | 
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(एयिषी) अहंकार से शब्द तन्मात्रा और उससे आकाश, आकाश 
से स्पशे तन्मात्रा और चबे भ बायु से रूप तन्मात्रा और 
उससे अग्नि, अग्नि से रस तन्मात्रा और उससे जळ उत्पन्न हुआ। 
जळ से गन्ध तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई फिर वह जल धीरे धीरे 
बफ की तरद जमकर कठिन द्दोता हुआ प्रथिवी बन गया इस 
प्रकार इन पांच भूतों की उत्पत्ति हुई । - 


(सत) सूर्य की उत्पत्ति 


रद्राः स & सृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे । 
तेषां भानु रजस्र इच्छुको देवेषु रोचते ॥ 
यजुर्वदभाव्य अ० ११ मन्त्र ५४ 
पदार्थः प्राणवायु के अवयव रूप समानादि वायु सूर्यं को 
उत्पन्न करके भूमि को बड़े प्रकाश के साथ प्रकाशित करते हैं। 
उनसे उत्पन्न हुआ शुक्र (वीये) कान्तिमान सूर्य दिव्य प्रथिवी 
आदि में निरन्तर प्रकाशित करता है। | 
__ सारांदाः--समान वायु नाभि में रहकर पाचन तन्त्र आमा- 
शय (पक्काशय) में भ्रमण करके रस रक्तादि धातुओं से मस्तिष्क 
(सूर्य) को उत्पन्न करती है वद्द छुक्र (ओज) से उद्र-आदि में 
निरन्तर प्रकाश करता है। 


यसनेदत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो ग्रघ्यष्ठित । 
गन्धर्वो ग्रस्य रसनामगुस््ात्सुरादइवं वसवो निरतष्ठ ॥ 
यजु० अध्याय २९ सन्त्र १३ 
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- - आकाश) से मिळकर जो बिजली विद्युत उत्पन्न को है उसे 
अग्नि में युक्त करती है वह विद्युत सब जगह स्थित होती है 
-, . ओोर वह विद्युत प्रथित्री को घारण ऋरता व सूर्यं की किरणों की 
` गाति को रस्सी के तुल्य प्रहण करती है । वह सूर्य रूप से शीघ्र- 
- गामो वायु को सूक्ष्म करता है त्रो तुम लोग फे$ाओ। 


: , अस्वर्तिदषतासग्रभख्यदिस्वदानि प्रथमो जाति वेदा । 


झनु सूर्यस्य पुरुत्रा च रशपोननु द्यावा पृथि वी श्राततन्य ॥ 
यजुर्वेद श्र० ११ संत्र १७ 


भावार्थ: -जेते कारण रूप विद्युत और काये रूप प्रसिद्ध 
अग्नि क्रम से सूर्य, उपाकाळ और दिनों को उत्पन्न करके "प्रथिवी 
आदि? पद या का प्रकाशित करते हैं । , 
कि & स्विद्वनं क उ स वृक्ष ग्रास यतो द्यावा पृथिवी । 
निष्टतक्षुः । मनीविरो मनसा पृच्छतेढु तद्यवध्यतिष्ठ 
दुवनाति घारयन॥ यजु’ ग्रध्याय १७ मन्त्र २० 


र र od पृथिवी को सूर्य, 
का र्‌ त (बिज वायु धारण करता 
है वैसे ही इन सबको इश्वर घारण करता है। ठर * 
दिवि सोमो ग्रधि थितः प्र्थ कां० १४ । झनु १ म० १ 
अर्थः--जैसे यह चन्द्रळोक सूर्य से प्रकाश्चित होता है वैसे ही. 
प्रथिधोठ्य़ादि ठोक मो धूय के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं. 
परन्तु रात दिन सर्दा वर्तमान रहते हैं क्योंकि प्रथिवोव्यादि ळोक | 
घूसकर जितना भाग सूयं के सामने आता है उतने में दिन | 


र 


७) 
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जितना पृष्ठ में अथोत््‌ आड़ में दोता जाता है उतने में रात . | 


होती दै। र ड 
अपामिद न्ययन & समुद्रस्य निवेशनस्‌ श्रन्यांस्ते 5 
ग्रस्मत्तपन्तु हेतयः पाव को अस्मस्म छ शिवी सव ॥ 


अ० १७ संत्र ७.. ` 


भावाथः--मनुष्य छोग जेसे जळों का आधार समुद्र और. . : 


समुद्र का आधार भूमि उसका आधार आकाश दै गुदस्थी के 
पदार्थों का आधार घर है। 


ब्रह्मांड ओर श्रीर विज्ञान की समानता 
हमारे शरीर की इन्द्रियां पद्ममद्दामू्तों से उत्पन्न हुई है. । 
प्रमाण निम्नलिखित दे। 

ब्रह्मांड की तुलना शरीर विज्ञान से 


पंचमद्दाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथित्री) 

ज्ञान इन्द्रियों के गुण 
आकाश का स्वाभाविक गुण शव्द कान का शब्द सुनना 
वायु का स्वाभाविक गुण स्पशें सचा का स्पशे करना 
अग्नि का स्वाभाविक गुण रूप नेत्रां का रूप देखना 
जळ का स्त्रमाविक गुण रस जीम का रस चखना 
पृथिवी का स्वाभाविक गुण गंध नाक का गंध सूंघना ` 
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(१) आकाश से उत्पन्न हुई श्रोत्र इन्द्रियां आकाश से ६ 
उत्पन्न होने वाळे शव्द को ही अदण करती हैं इसी प्रकार इ 
इन्द्रियां जिस भूत से उत्पन्न द्दोती हैँ उसी के गुण को मह 
करती हैं अन्य के गुण को अहण नहीं करतं जैसे कान ही श॑ 
को ग्रहण करते हुँ रूप को नहीं क्‍योंकि वह अग्नि का गुण है 
इसी प्रकार सबको समझ क्लीजिये । 


(२) कोई भी सूत अलग-अलग नहीं रह पाते इसलिए इन 
गुण भी सब संयोग से पूणे होते हैं । 

श्रायंगो: पृश्षिरक्रमी दसदन मातरम्पुरः। पितरं 

प्रयन्त्स्वः । यजु० ग्र» ३ सं० ६ 

ऋणग्वेदारि भाष्य भूमिका । प्रथिव्यादि छोक भ्रमण विषय 


भावाथः-गो नाम है र चुका , चन्द्रमादि ळोको का 
वे सब अपनी २ परिधि में अन्तरिक्ष के मध्य में सदा 
व्य परन्तु जो जळ है सो प्रथिवी की माता के समान च 
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लोकों का घारण और भ्रमण द्वोता है तथा परमेश्वर अपने 
सामथ्य से प्रथिवी आदि सब ळोको का धारण भ्रमण ओर 
पाळन कर र्दा है । 


सूर्य्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः। भ्रग्निहिमस्य 
भेबजं सुमिरावपनंमहत्‌ ॥ यज्ु ० अध्याय २३ मन्त्र ४६ 
ठी भावार्थ : - हे विद्वानों सूर्य अपनी द्वी परिधि में घूसता है. 
किसी ळोकान्तर के चारों ओर नहीं घूमता चन्द्रादि ळोक उसी 
सूर्य से प्रकाशित होते हें अभि हो शीत का नाशक और सब 
बीजों के बोने को बड़ा क्षेत्र भूमि ही है। ऐसा तुम लोग जानो । 
त्व&सोस पितृमिः संविदानोऽनुद्यावा पृथिवी झआततन्थ । 
तस्मे त इन्दो हविषा विधेम वय& स्याम पतथो रयोणास॥ 
अध्याय १९ सन्त्र ५४ 
भवार्थे? -दे संतानो तुम लोग जसे चन्द्रछोक प्रथिवी के 


चारों ओर भ्रमण करता हुआ सूयं को परिक्रमा देता है वेसे ही 
. "माता पिता के अनुचर हो ओर जिससे तुम भीमन्त हो जाओ। 


पृथिव्याःसघस्थादरिनि पुरीष्यम द्भिरस्वदामरार्निं पुरोष्य- 
सङ्भिरस्वदच्छेमोऽरिनिं पुरोष्यमगिंरस्वङ्भरिष्यामः । 
यजु अ० ११ मन्त्र १६ 


` पदाथः -जैसे हम छोग भूमि और आकाश के एक स्थान 
से प्राणी के समान अच्छा सुख देने वाळे भूमि मण्डळ की 
बिजळी को उत्तम रीति से प्राप्त होते ओर जेसे प्राणों के समान 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


छठ 
Digitized by Arya Samaj (६.१० C De and eGangotri , 


>. उत्तम सुखदायक आकाश को बिल्ली को धारण करें। बैसे |। 
: ` . आप मी सूये के समान उत्तम सुल देने वाळे प्रथिवी पर वर्तमान 
- ` अग्नि को अच्छे प्रकार घारण कीजिए । 
.- इदं विष्णुविचक्रमे भेभा निवघे पद्म्‌ ' समूढमस्य पाप 
- स्वाहा ॥ यजु० अध्याय ५ सन्त्र १५ 
` . भावा्थः--परमेश्‍वर ने जिस प्रथम प्रकाश वाळे सूर्यं आरि 
दूसरा प्रकाश रहित प्रथिवी आदि और जो तीसरा परमाणु आरि 
अदृश्य जगत हे उस सबको कारण से रचकर अन्तरिक्ष मे 
स्थापन किया है उनमें से औषधि आदि प्रथ्यी में, प्रकाश आदि 
सूर्य लोक में, और परमाणु आदि आकाश और इस सब जगत 
को “प्राणो को शिर में” स्थापित क्रिया है । ॒ 
ग्रपां पृष्ठपसियोनिरिग्नेः सबुद्रममितः सिस्व्तानत्‌ । वर्धः 
सानो महाँ २ झा च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्वा 
यज्ञु० अ० ११ सन्त्र 


भावाथे! -हे मनुष्यों तुम ल्रोग प्रथिवी आदि स्थूळ पवाथों |. 
में बिजली जिस प्रकार वर्तमान है वेले हो जढों.में भी है पेसा 
समझो उससे उपकार छेना चाहिये । 


पृष्टो दिवि पृष्टोअ्रग्तिः पृथिव्यां पृष्टो विवा ग्रोषयी रावि वे! 
` बेशवानरः सहसा पृष्टो श्ररिनः सनो दिवा सरिषस्य {| 
यजु० अध्याय १८ सन्त्र ७३ 


पदार्थः--जो (प्रकाश स्वरूप सूर्य में जानने के योग्य अग्नि) 
थिवी में जानने को इष्ट अभि ओर जळ ( बायु में जानने फे |" 
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छिए अग्नि बळ आदि गुणों से युक्त) विश्व में प्रकाशमान, .. र 
| जानने के योग्य बिजली रूप अग्नि समस्त औषधियों में प्रविष्ट . ', - `: 
दो रदा दै। सो अग्नि दिन, भ्रौर वह आग्नि रात में रक्षा ` ge 


| करता हवै । 


(ऋतु ६ महीने १२ दिन ३६५ घन्टे ६) एक वषं ` रह, 
में होते हैं । नव 


सा को काळ विभाजक मानकर वर्ष को दो भागों 
|| 


नाम ऋतु नाम महीने गुण 
१ बसन्त, ९ चैत्र मधुर गन्ध युक्त 
ड ,२ वैसाख मधुर आदि गुण का निमित्त 
२ भ्रीष्म ,, ३ जेष्ठ घूछी की वषो और तीन्न ताप 
| से कच मल्लीन करने 
ह 


री ४ असाढ़ पवित्रता का देतु ये दोनों 
अ मिलकर ग्रीष्म कहाते हैं। 
३ वषो ऋतु ९ आवण प्रवधित मेघो वाळा 
शे ६ भावों वषो का सध्य भागी 


जिनमें उष्ण तथा श्छेष जिन 
के मध्य में शोत का स्पश 


| होता है । 

| ४ शरद ऋतु ७ कार चाहने योग्य ` 

Rae ८ कार्तिक सब पदार्थो के बळवान होने 
i का हेतु जिन दोनों महीनो . 
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६ शिशिर, ११ माह 
» १२ फाल्गुन 


उत्तरायरा 


श्षिशिर माइ फाल्गुन 

बसन्त चेत्र बेसाख 

ग्रीष्म जेष्ट, असाढ़ 
उत्तरायण की तीन ऋतुओं में 
सूयं बलवान होता है. सूर्य के 
बलिष्ठ होने पर कडुवा, 
कसेळा, चरपरा ये रस बलवान 
होते हैं उत्तरोत्तर प्राणियों का 
बल्ल घटता है । 


सूय सुखाता है और वायु प्रजा का पाळन करता है । 
नोटः-एथिवी १२ राशियों में सूर्य के चारों ओर य र 
६ घण्टे में घूसती है और सूय अपनी स्वपरिधि में 
घूमता हे किसी छोक के चारों तरफ नहीं घूमता और 


किंचित शीत स्पश होता है। 
गर्मी का नाशक 
ताप बढ़ाने का हेतु 


ताप बाळा फाल्गुन i 
अग्नि के सध्य में प्रविष्ट 


दक्षिणायण 


बषों - श्रावण, भादों 
शरद - कार, कार्तिक 
हेमन्त -- अगद्दन, पौष || 
दक्षिणायन की तीन ऋतुओं॥२ 
चन्द्रमा बलवान होता । 
चन्द्रमा के समय में खा 
नमकीन, मीठे, रस क्रम भ 
बलबान होते हैं चन्द्रमा 2 
के प्रत्येक पदार्थ में रस 

करता है । 


में (अन्त! श्छेष) ऐश 
{ 


3 
Y 


र र के चारों ओर भूमकर सूय की परिक्रमा एक | 
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म i है। कमी कभी चन्द्रमा प्रथिवी और सूर्य के बीच में 
॥मी आ जाता हे इस भ्रमण के परिणाम स्वरूप ६ त्ररतुर्ये, 
६ दिशायें इसी सम्बन्ध से भूमि में छः रस उत्पन्न होते हैं । 


सामवेद भाष्यम्‌ उत्तराचिके त्रयोदशो अध्याय 
| [सूर्य का अमरा भाष्य स्वामो तुलसीराम जो सेरठ] 


अध त्विषोमां झस्योजसा कृषि युधा भवदारोदसो 
ग्रभ्रणदव्य सज्मना प्रवाब्रुधे । श्रद्त्तान्यं जठरे प्रेस- 
|रिच्यत प्रचेतय सेन & सदचद्दवो देवछ सत्य इन्दः 
[\सर्त्यामन्द्रस्‌ ॥३॥ सं १४८६ 


र| पदार्थ (घ) सोमपान के पश्चात ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी 
'अकाशमान सूये (ओजसा) तेजोबळ से (युधा) युद्ध से कृविमू ) 
ेकूमि कौटादि रूप वायुगत सूक्ष्म जन्तु रूप असुर को (अभि- 
सअसवत) तिरस्कृत करता है (अस्य) इस सोम के (मज्मना) बळ 
fe (वावृधे) बढ़ता और (रोदसी) द्यावा-भूमि को (आ-अप्रणत) 
आपूरित करता है (अन्यम) सोम के एक साग को (जठरे) पेट 
रिक्ष में (अघत्त) घरता और (ईम) इघ दूसरे भाग को 


' सत्यं) सच्चे (देवम्‌) देव को (सूर्य) घल भ (त (सत्यं देवः) सच्चा 
आ 


(सश्चत) प्राप्त 
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- _ -भावार्थः- अन्न, रस, पान के पश्चात तेजस्वी प्रकाशमा 


. - ` +(अस्तिष्क) ओज के तजोबक्ष से बढ़ता है और युद्ध से शरीर! 


- ॐ रासार्यानक क्रियाओं हारा कीटाणुओं को जो वायुगत सूक्ष्म जन 


रूप असुर हैं उनको नष्ट करता है और 'चन्द्रमादि मन, इन्त 
- व्‌ रदर को बल्न देता है अर्थात सोम अन्न रस के एक भागा 
जठरे (पेट) में घरता है और दूसरे भाग को अन्य ज्ञानेन्द्रियो! 


व _ छिए बचाता और सन द्धि को पुष्ट करता है। 


सारांशः--भोजन से जो सात धातुओं का सार ओज बना 
है बह मस्तिष्क रूपी (सूये) को पुष्ट करके एक भाग से नामिक 
के मणिपूरक चक्र की पुष्टि करता है दूसरे भाग से हद 
(चन्द्रमा) की पुष्टि कर देता है। अर्थात वीर्य का सार 
जो ओज है उसी की रक्षा से उद्र व हृदय पुष्ट होते हैं स 
फी रक्षा करनी चाहिए | 


नोट:--प्रभात काल ऊषाकाळ की सूर्य किरण भी ओज, हे 


की वृद्धि पुष्टि करने वाली प्रसद्ध है उनका सेवन भी विद्वा 
को करना चाहिए । 


(रज) चन्द्रमा की उत्पत्ति 
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सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही ।. . र : ४ | 
ग्रशो नक्षत्रारां मेषामुपस्थे सोम आहित ॥ .. 
अथव. १४ १, २. ˆ ` 


हैं। ( सोमेन प्रथिवी मही ) सोम से ही प्रथिवी बढ़ी हुई है। -:. 
(अथो एषां नक्षत्राणां उपस्थे) और इन 'मैक्षत्रों के तेज द सोम _: 
ने बढ़ा रखा है! े वट 
नोटः--यह्दां सोम (चन्द्रमा) को कहा है । 
प्रत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्ठुर पोच्यस्‌ । 
इत्या चन्द्रमसो गुहे ॥३॥ 


सामवेद मन्त्र १४७ छन्द आर्चि के ट्वितीयोडष्याय 


सावार्थः--(अन्र) इस (चन्द्रसस; गृद्दे) चन्द्रमा के मंडल में 
(त्वष्टुः) सूयं की (गौः) किरण का (नाम द) स्वरूप ही है 
(इध्या) इस प्रकार (अमन्वत) मानो । 


शरीर में समानता (पृथिवी, सूर्य, चस्त्रमा, का रमर) 

प्रथिवी (सव्र) सूयं , मस्तिष्क) चन्द्रमा (हृदय) के तुल्य है 
इद्र का देवता अभि (मस्तिष्क) का देवता सूर्य (हृदय) का 
देवता चन्द्रमा है । अभि से सूये की उत्पत्ति होकर भूमि और 
चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं। अर्थात्‌ सूर्य (मस्तिष्क) से उद्र, हृदय 
दोनों का समान प्रकाश, बळ प्राप्त होता है। अर्थात्‌ उदर से 
साकों घातु धनती हैं और मस्तिष्क को वीय (ओज) प्राण केन्द्र 
में रदद कर पुष्ट करता है फिर पराण केन्द्र मस्तिष्क से हृदय को 
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(सोमेन आदित्याः बलिनः) सोम से आदित्य बलवान हुए : -" 
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ब उद्र केन्द्र नामि की पुष्टि होती है और मस्तिष्क जो प्राण 
केन्द्र है उसकी पुष्टि २८ वें दिन वीय द्वारा होती है। क्योंकि 
डद्र से सात घातु बनने में २८ दिन ही छगते हैं । 


पूथिवी अभ्रमणः--प्रथम प्रथिवी अपनी १२. राशियों में जढ 
सहित सूर्यं के चारों ओर ३६५ दिन ६ घन्टे में भ्रमण करती 
'है । परथिवी (उदर केन्द्र) नाभि से रस, रक्तादि घातुओं की शुद्धि | 
हृदय हारा होती है और मस्तिष्क द्वारा पुष्टि होकर शरीर 
बलवान बनता हे । 


पंच महासूतों के ३३ शुर 


आकाश शब्द ओत्र सम्पूर्ण रोम छिद्र 
वायु स्पश त्वचा चेष्टा (गति) | 
अग्नि रूप नेत्र परिपाक | 
जळ रस जिह्या क्ळेद (बोळ) | 
प्रथिवी गंघ नासिका शरीर | 

४ श्‌ ५ २१५ यम 


प्रथिवी जल सहित सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है । | 
एथिवी ६ दिशाएं-पू्व-दक्षिण, पच्छिम, उत्तर ऊपर नीचे | | 


„ ण रस-मधुर-खट्टा, नमकीन, कसेळा. कडुवा, 
चरपरा । "न 


४ ६/१८ ऋतु-बसन्त-्रीष्म, वषी, शरव, | 
 शिशिर। i ध 
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इन अदहदृः--उपग्रहों का अमण इस विज्ञान द्वारा श्श्वर ने 
बनाया है। 


| 


जो जो क्रिया ब्रह्मांड में होती है वह सब शरीर पर प्रभाव 


| | रखती है । 


| > व 
अतः पंच महाभूत विज्ञान को पढ़कर चिकित्सा 


| कीजिए | 


न का उपयोग, चेतन्य का सहयोग ज्ञान को जान कर्म 
| 


शरीर व ब्रह्मांड के ३३ देवता 


{| आठ वसु, ग्यारह रद्र, बारह आदित्य, एक इन्द्र, एक प्रजा- 
ये ३३ देव हैं । 


आठ वसु, अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य यो, 
7 नक्षत्र दै | 
। इनको प्रथिवी घारण करती है. इसळिए प्रथिवी को वसुन्धरा 


च्छे 


| ग्यारह रुद्र-प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नाग, 
` ककलन देवदत्त, घनङजय ग्यारहवां जीवात्मा है जब शरीर 
निकळ जाते हैं तो सम्बघी छोग रोते हैं इसलिए रुदर है । 


बारह आदित्य-बारइ महीने को कहते हैं जो सबकी आयु 
ग्रहण करते चळे जाते हैं इनका नाम आदित्य है बिजुळी 
(इन्द्र) बिजुली को कहते हैं। जो नियम कत्तो वाय जब 
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र आकांश में जळ-भूमि से मिळती है. । उससे विद्युत उत्पन्न होती 
--* :है जो सर्वोपरिस्थित है। 


Digitized by Arya Samaj Fo fica 0 and eGangotri 


. - प्रजापति-यज्ञ को प्रजापति कहते हैं क्योकि वायु व बृष्टि 


` : जत से शुद्धि हारा प्रजा का पालन दता है। 


पञ्चुओं की यज्ञ संज्ञा होने का भी यही कारण है उनसे मी! 


`. प्रजा का जीवन होता है । | 


ये सब मिळकर अपने अपने दिव्य गणों से तेतीस देव 
कहाते हैं । 


जब कभी कोई दोष, रोग शरीर में व्याप्त हो तब आए 
बाइर के पंच मा » देवो हारा अपने शरीर के अन्दर के 
पंचभूतों शरीर, आत्मा को बळशाल्ली बनाइये। 
रोग एक ही दै प्रमाणों से सिद्ध है प्रत्यक्ष रोगियों पर 
चिकित्सा जारी है. पत्र व्यवहार द्वारा भो लाम लठाइये । 


पंच महाभूत का अनुपात 


| श्राकाश गुणः शब्द श्राकाशाद्रायुद्धिगुणः स्पर्शनं 
वायोज्योति स्त्रिगुणं रुपेश ज्योतिष आपश्चतुगुण | 
रसेनादभ्यः पुथिवो पन्चगुणा गन्थेन । 


निरुक्त ५ 


आकाश का गुण शब्द वायु का गुण दुगना स्पश ज्योति 
तीन गुण रूप जळ (रस) चतु गुण प्रथिवी का पंचगुना गन्ध 
गुण है । ये स्वाभाविक गुण है । 
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पंच महाभूत निर्माण 


च च्य >] 
र| सब से सूक्ष्म दुकड़ा अथात्‌ जो काटा नहीं जा सकता उसका. 
नाम परमाणु साठ परमाणओं के मिलने से अणु दो अण का 
एक ठयणुक जो स्थूळ वायु है, तीन इयणुक का अग्नि चार 
इयणुक का जळ पांच इयणुक की परथिवी. अर्थात तीन हृयणक 
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| का त्रसरेण और उसका दूना होने से प्रथिवी आदि दृश्यपदार्थ - ` 


होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलकर भूगोल्यादि परमात्मा ने 
बनाये हैं। 


सत्यार्थ प्रकाश से छे० महर्षि दयानन्द सरस्वती 


प कोई भी भूत अळग २ नहीं रद्द पाते इस ळिए इनके गण. 
मी सब संयोग से ही पूर्ण दते हैं । व व्य 


र|आकाझ का गुण शब्द है १ जिसमें प्रवेश व निकळना होता है 
बायु का गुण स्पश ह २ आकाश के संयोग से शब्द स्पर्श 


; हो जाता हैँ । 

अग्नि का गुण रूप है ३ आकाश, वायु, के संयोग से शब्द- 
| स्पशे रूप हो जाता है । 

का गुण रस है ४ आकाश, वायु, अभि के संयोग से 
ष्र शब्द-स्प्शे रस हो जाता है । 


का गुण गंघ है ५ आकाश-वायु. अभि, जल के संयोग 
स॑ शब्द-स्पश-रूप रस गंध हो 
जाता है। 


अझांड में वायु-अझि-जळ शरीर में बात, पित्त, कफ, यह 
द “मत है जो चिकित्सा” का सिद्धांत है 
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धात-पित्त-कफ इनको समान रखने के छिए बात-पित्त-कप्‌ 
२३-३ ४-९ जल्ञ मिट्टी के समान होरे 
+५९ से रोग-नहीं होव 


परिणाम यहद निकळ आया कि बात, पित्त, कफ को समार 
रखने के लिए जळ मिट्टी में मिळाकर गारा बनाकर पाचन केन 
' पर नियमानुसार विधि विधान सहित रखने से रोग दूर होग 
इस ऊपर के छेख के छिए सुशुत-शारंगघर-इत्यादि प्रन्था कै 
सहायता ळी गई है। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा का सार 
भण्डार प्रत्येक धन्बन्तरी वेद्य इत्यादि सभी बात-पित्त, कफ ब 
समानता, सातों घातुओं का बनना इस प्रणाळी का सर्वे मान 


: सिद्धांत मानते हैं। इस लिए प्रमाण नहीं लिखे हैं । प्रत्येक बा 


के छिए प्रमाण प्रस्तुत करने से पुस्तक के बड़े होने का भय है। 


हमारा शरीर पंच मद्दाभूतों से बना है इस लिए इस शरी' 
की चिकित्सा भी पंच महाभूर्तो द्वारा होनी चाहिये । 


इस ढिये यजुर्वेद्साष्य के अध्याय १४ के मन्त्र ३१ । | 
अनुसार पंच महद्दाभूतों के ३३ गुणों से परमेश्‍वर की प्रशंसा है | 


ज्ञान-कर्म-उपासना अथो त्‌ सृष्टि विज्ञान को जानो । 


प्राकृतिक साधन जीवाणु नाशक हैः- प्राकृतिक साधनों 
द्वारा इन रोगोत्पादक जीवाणुओं को नाश करने की विधि की, 
उल्लेख स्पष्ट है। 
खं ते द्याव। पृथिवी वर्माह वर्म सूर्यः । 
वं म इन्द्र इचारिनदच वर्म धाता दधातु मे ॥ 
आयुर्वेद काण्ड ८ सूक्त ५ मन्त्र ४ 
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भावार्थ: -ग्राणियों को विषयों के प्रभाव से रक्षा पाने के 
छिंए कई साधनों का वर्णेन करते हुए यद्द कदा है कि मेरे लिए 
आकाश पृथ्वी ये कवच की भांति रक्षा करें। सूरय, वायु, अग्नि, 
कवच दों। परमेश्वर को दो हुई ये बस्तुएँ उप्तको कृपा से 
हमें घारण किये रहे। यहो नहीं इन आग्नि व बायु को तो 
ऐसा रक्षक समझा गया था जिक्षको कोई अति क्रमण नहीं कर . 
सकता जिसको संरक्षता में रह कर दोघोयु ढाभ हां सकता है.। 


शारीरिक वायु व अग्नि व कफ ये तीनों मिल्लकर शरीर की 
साम्य स्थिति रखते हैं। 


प्रातररिनं प्रात रिखं हवामहे प्रात्िन्रावद रा प्रातरश्विना 
प्रातर्भगं पु षरा ब्रह्म स्पि प्रातस्सोम सुत रुद्रः हु' वेम॥ 
ऋण मं० ७ सूक्त ४१ मं० १ 


को और प्रभात समय में बिजळी व सूर्य को प्राण और उदान 
के समान और प्रभात काळ में सूये और चन्द्रमा को और प्रभात 
समय में पुष्टि करने वाळे वायु को वेद ब्रांड व सकळ ऐश्‍वर्य 
के स्वामी जगदीश्वर को समस्त औषधियों को प्रभात समय 
कल्ल देन से पापियों को रुळाने वाळे ईश्वर व पाप फळ भोगने से 
रोने बाळे जीव की प्रशंसा करें | वेते तुम मो प्रशंता करो । 


सावार्थः--दे मनुष्यो ! जैसे हम लोग प्रभात काल्में अग्नि 


झान्त्रेस्परते गुदाम्पो वनिष्ठो हुदयादधि । 
यक्मं मत्तनाम्यां हाकून प्लाशिम्यो विश्वृहामिते ॥ 
( ऋग्वेद ) 
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, _ अथेः-स्पष्ट है किं ऐ रोगी! तेरी आंतो से, गुदा हे 
बनिष्ट से हृदय के पास के बृक्‍कों से, यकृत से, फेफड़ों से यक्ष्म 


`. को निकाढता हूँ। 


, वेदिक चिकित्सक इस सृष्टि के कीटाणु विज्ञान को जाक 
थे। इन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ओर शरार थो 
`  न्नह्ांड की शुद्धि के लिए वेदों में अनेक मन्त्र ऐसे हैं बह! 

हवन करने का विधान है । 


पंच महामूतों की शरीर में क्रिया 


आकाश, वायु, अग्नि, जळ, प्रथिवी, सूर्य चन्द्रमा की शरी|. 

में समानता । 
नाभि से नीचे पांव तक - नाभि से हृदय तक 
भूमि नाभि से कण्ठ तक सूर्य 


(१) इेश्‍वर ने अन्तरिक्ष जो प्रथिवी और सूर्य के बीच || 


चन्द्रमा को जो प्रात व भन का आधार हे वृद्ृद्मस्तिष्क ६ 
प्रकाशित करता है पूछ मस्तिष्क से सुषुम्णा नाड़ी सेरु दण्ड! 
य गोळ शरीर की वायु विद्युत द्वारा रक्षा करती, संचाळ' 


इस प्रकार समस्त शरीर का संचाळन | मस्तिष्क) के हारा 


होता है। 
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(२) जो वायु. अग्नि, जळ के कण भूमि से सूयं को परमाणु 
रूप होकर अन्तरिक्ष में सूर्य को जाते और फिर भूमि को. छोट 
कर वषो दवारा भूमि को पुष्ट करते हैं । 


इसी प्रकार, शारीर में भी नाभि से जो सामान वायु द्वारा 
भोजन का रस और यकृत द्वारा रक्त हृदय रूपी चन्द्रमा के पास 


जाता दै वदी शुद्ध हो रुर घभतियों के रक्त द्वारा भूमि (इद्र) सूर्य॑ . - 


(मस्तिष्क को पुष्ट और प्रकाशित करता है इसलिए नासि (इंद्र 
केन्द्र) की प्रथम हो रक्षा, शुद्धि करनी अत्यन्त आवश्यक है इसमें 
वात-पित्त-कफ-रक्त को शिरायें, घमनियां प्रविष्ट हो रही है । रस 
बनाने का साधन उदर केन्द्र ही हैं । 


साराँश यह है कि उदर केन्द्र, मस्तिष्क केन्द्र इन दोनों को 
शुद्ध करने से समस्त शरोर के अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं । 


` वेदानुकूल अनुसंधान सृष्टि विज्ञान का सार 
पंच-महामूतों की क्रियाग्रों का सम्बन्ष,ग्राक्ष-्रमरा 


(१) जल का आधार समुद्र, समुद्र का आधार भूमि, भूमि 
का आधार सूर्य, सूयं का आधार विद्युत और विद्युत का आघार 


वायु है । 


र 
० ९६." 


(२) भूमि व सूय्य के बीच का स्थान अन्तरिक्ष है। जो 


पोळा है जहां वायु मरा है । | 
(३) सूर्य की किरणे मूमि-चन्द्रमा झो प्रकाशित करती है। 
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- (४) विद्युत भूमि को धारण करता हुआ सूय्ये की रस्सी | 
तुल्य किरणों की गति को प्रण करता है । 


(९) को किरणें चन्द्रमा को छूकर शीतळ होकर भूर 
के अन्न जे करती हैं। ह 


. (६) चन्द्रमा का आकषण भूमि के आधार समुद्र पर बराक 
पड़ता है जिससे समुद्र में अमावस्या पूणैमासी को ज्वार-भाः 
होता है। इससे स्त्री पुरुषों के रक्त पर प्रभाव पड़ता है । 


(७ अन्तरिक्ष में वायु भरा है उसके ऊपर अग्नि और अरि 
से ऊपर जळ है| 


(८) भ्रमण-प्रथ्वो सूत्रात्मा वायु के आधार पर सूय्यं! 
चारों ओर १२ सास मेंएक चक्कर छगाती है। 


(९) सूज्यं अपनी स्वपरिधि पर अकेळा द्वी घूमकर प्रव 
चन्द्रमा को प्रकाशित करता है । | 


(१०) चन्द्रमा परथ्वी के चारों ओर घूमकर सूर्य की परिक्रा 
एक वषं में करता है कभी २ बीच में भी आ जाता है । 


(११ विद्युत जळ के निमित से उत्पन्न होता अग्नि के 
में वायु के आधार पर रहता है | 


(११) प्रथ्वी में (अग्नि जल) को जानों सूर्य में अग्नि | 
चन्द्रमा में अग्नि जळ है। वायु में जानने में अग्नि बल आरि 
गुणों से युक्त विश्‍व में विद्युत को जानो । : 


" CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SRD Chennai and eGangotri 


दूसरा ऋध्याय 
शारीर को रचना 


(१) मांस पेशियां ५२० हैं जो ३०० अस्थियों से लगी: हैं 
और उन्हीं के सहारे से सिकुड़कर शरीर में गतियां उत्पन्न करती 
हैं। पुरुषों मं ५०० पेशियां स्त्रियों में २. पेशियां और हैँ । 


(२) मांस पेशियों के सिरे, अस्थियों, कार्टिळेजों, त्वचा 
ब झिल्लियों से जुड़े रहते हैं अश्थ्रियों फे घांच में संधियां रहने 
के कारण पेशियों के सिकुइने से उनके सिरे एक दूसरे के 
समीप आ जाते हैं। संधियां शारंगधर में २१० आधुनिक 
विद्वान २०० बतलाते हैं । 

(३) मांस के ऊपर त्वचा (खाळ के नोचे एक पीळी 
चिनो वस्तु र्वतो है उसी को र कहते हैं ये वसा 
शरीर का ताप स्थिर रखने में सहायता देती है । 


` (४) रक्त वाहक तन्त्रः -- 
(१) वे नक्षियां जिसको दीवारें मोडी होती हैं और जिनके 
भीतर छुद्ध रक्त बहता दै इन नछिंयों को घमनियां और। 
(२) वे नल्ञियां जिनको दीत्रारें पतो होतो हैँ जिनमें 
अशुद्ध रक्त रहना दै वे शिरायें कहदळाती दै.। 


(३। स्तायु--जो विद्यत समान तार का काम करते हैं 
मस्तिष्क व सुष्मणा हारा समस्त शरीर के समाचार एक स्थान 
से दूसरे स्थान को पहुंचाते ओर फिर जोटकर मस्तिष्क को सब 
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: - सूचना देकर ज्ञान इन्द्रियों फे कार्य का सम्पादन करते 


* घमनियां, शिरायें. नामि, प्रदेश स्थित है और सारे शरीरे 
* व्याप्त हैं ओर वायु के संयोग से देह का सभी घातुओं द्वारा 


दिन क्षण क्षण पोषण करतो रहूनी हैँ। नाभि के बोच रे 
सुषणा नाड़ों स्थित है । स्नाथु इनका केन्द्र मस्तिष्क है परन्तु 
ये भी शरीर के पृष्ठ भाग पीठ में सुष्मणा द्वारा फेडती है जोर 
सारे शरीर में जो शक्ति विद्युत स्नायु (प्राणूत्रों) को मिल्ती 
है वह नाभि केन्द्र से ददी प्राप्त होतो है स्नायु शरोर के मांस 
पेशियां ५२० और .हृष्डियां ३०० और मेद्‌ आदि के, सन्धियों ढे 
बन्धन कहे गए हैँ । स्नायु ९०० हैं १६ कन्डरा हैं ये भा 

हैँ जो हाथो पावों में छगे हें । स्नायु के शरीर में ५ केन्द्र 
जिन्हें चक्र कहते हैँ उन स्थानों से ज्ञान तन्तु समस्त शरीर मे 
फेडकर गति-अनुच्छित गति करते हैं जा नामि से सुधमा हारा 
मस्तिष्क तक आवागमन का मार्ग स्नायु (नरवस) का जाळ तल 
है। शरीर का भार १०० है तो रक्त १२, मांस ४२, सेद चरबी] 


तिल्ळी प्छीह्य) तिल्ळी को रुधिर वाहिनी सिरा का मूळ 
ओर तिल्छी का कार्य रंजक पित्त का निर्माण कहा गया है जो 
रस को रंजित करने वाळा है ! यकृत (जिगर) प्डीहा !तिल्ली) 
में रक्त कणिकाओं का निमोण गर्भावस्था के मध्यकाळ से जन्म 
के एक सास पूवे तक होता है , उसके बाद यह कार्य रकत 
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मज्जा में आरम्भ होता है जो आजीवन होता रहता है। पर . | 


विशेष आवश्यकता में प्छीहा और यकृत भी इस कार्ये को 


करते हें । आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्लीहा उस रक्त . ` भः 
कणिकाओं को नष्ट करती है जिनका कार्य समाप्त दो गया.है। . . - 


प्ळीहा का काये रक्त की श्रेत कणिकाओं को बनाना भी है। : 


क्योंकि प्लीहा को शिरा के रक्त में प्छीद्दा घमनो रक्त की अपेक्षा 
श्वेत कणिकायें अधिक होती हैं । 


यकृत जिगर) यकृत में दो मार्गा से दो प्रकार का रक्त आता 
है । बृहत घमनो से यक्ती घमनी (९० 7८79) द्वारा 
शुद्ध रक्त आता है, जो रक्त का पोषण करता है और महाशिरा 
से प्रतिह्रारिणी शिरा (P०7३] ४९7) द्वारा अशुद्ध रक्त आता 
है। जिसका दूषित अंश यकृत में पृथक दोता है। उसके बाद 
वह रक्त यकृती शिरा (He! \/९7) द्वारा महाशिरा में चळा 
जाता है । इस प्रकार रक्त का एक भाग हृदय में यकृत के द्वारा 
जाता है । 


वृक्क (गुरदे। दो दवोते हैं वे उद्रस्थ मेद के पोषण करने वाळे 
ओर मूत्र बनाने वाळे यन्त्र हैं वृद्दद घमनी की दो शाखायें दोनों 
ओर के गुरदों में रक्त लाती हैं। बे दोनों ही गुरवों में पहुँच 
कर अनेक शाखायें फैज्ञाती हैं उनके हारा रक्त केशिकाओं के 
जाळ में पहुंचता है और उप्तका त्याज्य अंश केशिकाओं (अति 
सूक्ष्म रक्तमय नलिका जाल को) को दीवारों में से द्रव कणों के 
रूप में घोरे घारे बहकर नदियों में चछा जाता है। रक्त का 
यही स्थाउ्य माग मूत्र कदळाता है इस प्रकार वृक्ष (शुरदे' मूत्र 
की उत्पत्ति और रक्त की शुद्धि करते हैं । 


इस प्रकार फुस्फुस हृदय के सिवाय यकृत प्छी दां दोनों बुक 
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(गुरवे) (त्वचा भी कुछ) रक्त को शुद्ध करने में सहायक है । 


(अन्नमय कोश) पाचन क्रिया का समय विभाग 


मुख्य पांच स्थानः-मुख, अन्न प्रणाळो, आमाश प, पक्षाश्षय, 
द्र अंत्रियां, यकर भोजन जो दांतों से चबाया जाता है वह अब 
प्रणाली द्वारा जो १५ इंच ळस्बो पांत नालि है उल ते आमाशय 
के अन्दर पहुंचता है बह पाचन आरम्म ह'ता दै। इसके पर्वात | 
छद्र आंत के गृृहणी भाग में भोजन का शोषण होता है. इस) 
पश्चात बृहत अंत्रियों (पक्काशय) के भाग में जाता हँ उसरे 
पश्चात पक्काशय के अन्तिम माग से मळ के रूप में बाहर तिक 
जाता है । 


स्वस्थ मनुष्य की यह पाचन प्रणाळी बहुत ढम्बी और. 
चक्र व्यूह फे समान अत्यन्त गूढ है। इस पाचन तन्त्र में जो. 
रसायनिक क्रियायें होती हैं बद दूसरे आमाशय में भोजव 
३ व ३॥ घण्टे रहता है वहां पित्त, कफ के संयोग से पाचन 
छेही बन जातो है तत्र ग्रहणी का मुख खुळता है भोजन पेट प 
में जाने के आधा घण्टे बाद गरणी में जाने ळगता है और 
आमाशय में पांच कियायें होतो हैं अथोत्‌ आमाशय छगम१|. 
४ घण्टे में खाळी हा आता हैँ माजन करने के ४.। घण्टे 
पश्‍चात वृद्दत अंत्रियों ( पक्षाय ) में जाना शुरू होता है जिस 
ससय भोजन यहां आता है. तो उसमें ६४ प्रतिशत जळ रहता 
है। जब तक बृहत अन्त में नहीँ आता, जळ का शोषण नहीं 
द्वोता | भांजन वृद्दत अन्त्र का उध्बंगामी भाग में अःना न 
होता है जो यकृत के पाल तक चछा जाता है इस स्थान पर 
भोजन ६॥ घण्टे में पहुंचता है बुत अन्त्र के नोचे के किनारे 
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मुड़कर दायिनः ओर से बाई ओर को प्छीद्दा के पास पहुँच 
जाता है और यहां से नोचे की ग्रोर चलकर अन्त में वस्ति में 
प्रवेश करता दै भोजन यकत के पास अंत्र फे सुड़ाव से ६॥ घन्टे 
के पश्चात चळकर बांई ओर प्लीहा (तल्ली) के पास के मुड़ाव 
पर ६ घण्टे पर पहुंचता है। बस्ति के ऊपर बारहबें घण्टे पर 
पहुंचता है और बीसवें घण्टे पर मळाशय में प्रवेश करता है । 
जिसके कुछ समय के पश्चात मल केरूप में शारीर से बाहर 
निकल जाता है कभी कभी कोडे रागी, निवल मनुष्य हो तो 
उसकी ये सब क्रिया २४ घन्टे से अधिक में होती है। अगर 
२४ घण्टे के पश्चात ये मल मलाशय में सड़ता रहता है तो 
उससे ही रोगों की उत्पत्ति होकर शरीर निवंल हो जाता है। 


इसलिए आवश्यक है कि जोबन संयम से नियम पूवक शुद्ध 
सात्विक करना चाहिए पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए 
७ व द घन्टे नींद और कुछ व्यायाम को भी जारी रखना चाहिए 


अन्यथा ऐसी दशा एक दिन आने को है जब आप रोग 
प्रसित अवश्य दोगे । 
नोटः--पकाशय, मळाशय, बृहतजन्त्र, बड़ी आंत, एक ही 
द अंग के अलग-अलग नाम हैं । 
पाचन तन्त्र वेद्यिक ग्रन्थों के आधार पर 
स्त्री पुरुषों को समान लास 


र| अन्न आहार नळी से ऋण्ठ द्वारा आमाशय में जाकर, फिर 
| पच्यमान, आशय, फिर पक्काशय (मळाशय) से गुदा हारा मळ 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


t= +. 
४ 5 ° Digitizedby Arya Samaj F Undn शा and eGangotri 


निकळ जाता है और सार भाग रस जो बचता है उससे सां « 


` `` घातु बनती रहती हैँ। विश्वोद्र नाड़ी 3२ हाथ की शास्त्रों २ 
=. : िखो है ५ हाथ कण्ठ में, १० हाथ आमाशय, १० दाथ य 


. आशय १० हाथ पक्काशय, १ हाथ गुदा में इस नाड़ी का पाचन | | 
क्रिया से सम्बन्ध है। | 

CR 2.3 न घ्‌ 
कुछ विद्वानों का मत यह है कि ग्रहणी श्रुद्रान्त का पहद्न| ५ 
"साग है। झुद्रान्त की भीतरी झिल्ली (कला) ही प्रणी कह प 
गई है। जो पित्तधरा कळा के नाम से प्रसिद्ध है ये अभ्नि ब्े| य 
घारण करती है जो अन्नादि पदार्थ आमाशय में जाते हैं बहदांे| य 
छे जाकर पक्काशय में घारण करती है। ग्रहणी ही पच्यमार|त 
आशय हू । 


यक्कत में पित्त बनता है जो पित्त प्रणाली द्वारा श्ुद्रान्त ह| : 
प्रथम भाग प्रहणी में अग्नाशय से आए हुए आग्नेय रस दे 
साथ पहुँचकर आहार को पचाता है। यकृत से दो पित्त स्त्रो 
तिकळते हैं एक दक्षिण भाग से दूसरा वाम भाग से यकृत ह्वा! 
में दोनों पित्त स्त्रोत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनसे पढ़ 
संयुक्त पित्त नाळका बनती है। उसके द्वारा पित्त पित्ताशर 
में जाता दै। और प्रणी में भी जाता है । पित्ताशय हर 
पित्त संयुक्त पित्त नलिका से पित्ताशय नळिका द्वारा जात हे 
है। जब भोजन अहणी में पचता रहता है। उस समय पित्त 
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|| दूसरा पित्ताशय का । पित्त आवश्यकतानुसार पित्ताशय से भी 
| मोजन के पचन काळ में ग्रहणी में जाता है । स्वस्थ मनुष्य 


| का यकृत दिन रात में ५० तोला पित्त तैयार करता हे । जब : :. 


[| पित्त नलिकाओं में किसी तरह का अवरोध दोता है तब प्रहणी 
व पित्ताशय में नजा र पित्त रक्त में जाने ळगता है “उससे 


[| पक्काशय सब शुद्ध पुष्ट होते हैं। चू'कि गर्भाशय पित्ताशय व 
|| पक्काशय के बीच में है इसलिए स्त्रियों के सभी रोगों पर भी 
|| यद्द मिट्टी की चिकित्सा पूर्ण फळ प्रद्‌ रद्दी है। ऋतु विकार 
|| योनि रोग, मासिक घम की सभी खराबियां दूर होकर बांझपन 
¡| तक दूर दो जाता है रज शुद्ध व पुन्ट दो ज.ता, मासिक धर्म 
समय पर ठीक होता है' ` 


पाचन क्रियां 


| _ पाचन क्रिया सुख के अन्दर ही आरम्भ हो जाती है । दांत 
को छोटे २ डुकड़ों में काट वेते हैं। दांतों से चबाते 
गे भोजन में मुख को छार 52]।8 मिलती रद्दती है। ज्ञार 


क ने 


* एक प्रकार का पाचक रस है जिसका निमोण तीन जोड़ी छः 
र ) में होता. है एक जोड़ी कानों के आगे एक जोड़ी 
र नेचळे जबड़े फे नीचे और तीसरी जोली जीभ के नीचे होती 
है छार जो इन छः प्रन्थियों से बनती है। यद्द एक रंगद्दीन 
गेय पाचक रस है जिसमें टायक्षिन 7ए४॥॥ नामक विकर 
रहता है टायल्िन के प्रभाव से भोजन की अघुलनशील मांडी 
'घुछनशील चीनी में परिवर्तित हो जाती है। आहार नळी का 
सबसे चौड़ा भाग आमाशय है अब भोजन आमाशय में पहुँचता 
है बदं आमाशिक रस मिळ जाता है। इस पाचक रस में दो 
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विकर पेप्सिन (0९0७) व रेनिन (Renin) तथा नमक क| ह 
अस्ळ होता है पेप्सिन, प्रोटीन को पेपटोन में बदळ देता है।| : 
रेनिन में दूध को फाड़कर पनीर में बदछ देने का शुण होत 
है और नमक के अम्ल के प्रभाव से शाकाणु (820/778) ब) 
अन्यद्वानिकारक जीवाणु (00778) मर जाते हैं ओर नमक का। म 
अस्ळ प्रोटीन को घुळनशील्न पेपटोन में बदल देता है।_ पेपटोन | * 
.. घुळनक्षीळ होने के कारण आमाशय की दीवारों हारा शोषण का र 
छिया जाता है भोजन आमाशय में छगभग २या ४ घन्टे पढ़ ह 
रहने के बाद पक्ताशय में पहुँचता है । यहां इसे दो पाचक रप द 
मिळ जाते हैं एक क्छोम रस व दूसरा पित्त रस । प 


क्लोम रस! - इसका निमोण कछोम मन्थि में होता है| च 
ये रस रंगहीन व क्षारीय होता है. । तथा भोजन में मिळे हुए 
“आमाशिक रस के खट्टेपन को नष्ट कर देता है । यह सार 
पाचक रसों में अधिक महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें पाये जारे 
वाळे विकारों का छगभग सभी प्रकार के भोजनों पर प्रभार 
पड़ता है। इसमें तीन प्रकार के विकर होते हैं. द्विपसिन 
(Tryp5/) स्टीआपसिन ( Steapsin ) एमाइलोप्सिर 
(Amylopsin). 


व् 


| 
। 
ट्रिपसन आमाशिक रस के प्रभाव से बची हुई प्रोदीरज 
का पेपटोन ब (A0१० ४००) एमिनो अम्छ में बदल ग 
है। स्टीञापसीन भोजन की चर्बी षो गछीसरीन व चर्बी दे 
अम्छ 7४४१ &00 में बदळ देता हे इस प्रकार म 
सभी अबयवों पर वलोम रस का प्रभाव होता है. क्यारी 
एमाइछोप्सिन घुळनशीळ मांडी ( 9६27८५) को | ् 
(अए००5० में बदळ देता हें. । इसके प्रभाव से घुङनशील् १ 
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इ पदार्थं -शोपण अंकुरों द्वारा शोणित होकर रक्त में मिळ 
जाते हैं । 


i पित्त रसः “पित्त रस का निमोण यकृत में (जिगर 4४९7) 

| में होता हवे । यकृत से एक नळो दवारा पित्त पित्ताशय में पहुँच 

| कर संग्रह हो जाता हे वहाँ से नाछी द्वारा पक्काशय में पहुंचता 

| | । ये हरे पीछे रंग का क्षारीय पदाथे है। इसका भोजन पर. 
| अपना कोई स्वतन्त्र प्रभाव नहीं होता। परन्तु क्छोम रस की 

| उपस्थिति में ये बसा (चर्वी) को इमलशन (६08/07) में 

बदळ देता हे । इसके अतिरिक्त यह आमाशिक रस के अस्छीय 

प्रभाव को नष्ट कर देता हे तथा नमक फे अम्छ से जो शाकाणु 

|| चच जाते हैं। उनका संहार कर देता है। 


क्षद्रांत:--अब भोजन पक्काशय से श्रुद्रांत में पहुंचकर आंत 
रस [7/०४४॥8| ]प०० .मिछत! है। इसमें कई प्रकार के 
विकर रहते हैं जो भोजन के ळगमग सभी अवयबों पर प्रभाव 
7 डाळते हैं । मुख्य विकर इरीप्सिन (£7६57) व इनवरटाइन 
i (Invertine) होते हैँ जो क्रमशः पेपटोन को एमिनो अम्छ 
|च अघुळनशीळ चीनी .को घुळनशीळ ग्लूकोस में बदल देते हैं। 
भोजन का जो प्रभाव या भाग पाचक रसों से घुळनशील हो 
[ता है वदद भोजन प्रणाली दीवारों द्वारा शोणित कर जिया 
| जाता है झोणित क्रिया अधिकतर छुद्रांत के शोषण अंकुरो में 
होती है । बृहद आंत तक पहुँचते २ भोजन के समस्त पाचन 
योग्य पदार्थ शोणित हो जाते हैं ओर शेष भाग मळ के रूप में 
दाय में जमा होता है। मळ में अपच भोजन के अतिरिक्त 
की सृत केशिकाएं, पाचक रस, जीबागु आदि होते हैं। 
प्रकार के विकरों के रासायनिक प्रभाव से अपच 
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भजन में दुर्गन्‍्ध पैदा दो जाती है। दुगन्धयुक्त मल मनुष्य 
की इच्छा अनुसार मळ फे द्वारा बाहर निकाल द्यि 


` जाता है 
मनुष्य को भोजन प्रणाली 
(१) ठार प्रन्थियां (२) आमाशय (३) यकृत (४) पित्ताशय 


„`. (८) क्छोम (६) छदरांत (७) दृद्ददांत् (८) मल्ल शय । 


भोजन प्रणाळी ळगभग ३० फुट छम्बी होती है। और 
कु'डळाकार रूप में उद्रगते के अन्दर भरी रहती है । 


मनुष्य की पाचन क्रिया का सारांश 


ह्‌ 
अंग पाचक रस बिकर प्रभाव |, 
मुख छार तामळीन मांडी चीनी 
आमाशय आमाशिक रस पेप्सिन प्रोटीन-पेप्टोन 
मि „ रेनिन दूष को जमा देता है. | 
पक्काशय (क) क्छोमरस ट्रिपसिन प्रोटीन- पेपटोन, एमीनो | 
अस्ळ 
„» _ = ` एसाइलोप्सिल माड़ी ग्लूकोज 


४) »”/ तिआपसिन वसा--रलसरीन व वसा | 
अस्छ ` { 
(ख) पित्तरस इरेप्सिन क्छोम के असाव को बढ़ाता 
छुन्द्रांत आंतरस शइनबरटाइन प्रोटीन-एमीनो अम्ल | 
सकरोज ग्लूकोज | 
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हृदय का स्थूल कारय फेफड़ों का कास 
रक्त के शुद्ध होने का ढंग 


शरीर में दो प्रकार की नाड़ियां हैं जो रक्त को भ्रमण कराती ' 
हैं (१ जो नाड़ियां अशुद्ध रक्त को सब अंगों से इकट्ठा करके ` 
हृदय के पास छे जाती हैं उन्दें शिरायें कददते हैं. और जो नाड़ियां 
| शुद्ध हुए रक्त को हृदय से ळेकर सारे शरीर में पहुँचाती हैं उन्हे 
घर्मानयां कहते हैं। केवल फुस्फुसियां धमनियों को छोड़कर 
जो दो हैं शरीर में जितनी धमनियां हैँ उन सब में शुद्ध रक्त 
। बहता है ऐसे ही केवल फुस्फुसियां शिराओं को जो चार हें छोड़ 
कर जितनी भर शिरायें हैँ उन सब में अशुद्ध रक्त रहता हैं। 
प्रायः घमनियां शुद्ध रक्त वाइनी और शिरायें अशुद्ध रक्त 
| बाहिनी नळियां हैं । 


| फुस्फुसिया घमनी में अश द्ध रक्त और फुस्फुसिया शिराओ में 
| > द्ध रक्त रहता है जिस मनुष्य का वजन डेढ़ मन (१ मन २० सेर) 
दो'उसमें १७३ सेर रक्त का अनुमान आज कल के वैज्ञानिकों ने 
है और ये सारा रक्त ढाई मिनट में सारे शरीर का एक 
छगाता है अर्थात एक घण्टे में २४ बार और रात विन २४ 
ह बार रक्त का भ्रमण दोता है इस प्रकार २४ घण्टे 
२५२ मन रक्त हृदय से फेफड़े में आवा है और ये रक्त शुद्ध 
फेफड़े से हृदय में वापिस चला जाता है। हृदय में चार 
| होती हैं (१) दाहिना प्राहक कोष्ठ (२) दाहिना क्षेपक 
'कोष्ट (३) बांया माइक कोष्ट (४) षायां क्षेपक कोष्ट 
 दाहिनी ओर बांई कोठरियों के बीच में मांस का परदा दै । इन 


कोठरियों.की) भास प .की दीवार मिडी हुई, दै, वाहिने वाह ह, 
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द को में गे हैं (३ 
हिने क्षेपक कोष्ठ के बीच में तीन किवाड़ छे 
पा और (४) बांए क्षेपक कोष्ट के बोच में दो किषाइ 
हं । कित्राड़ों के नीचे की ओर को खुळने के कारण रक्त उपर 
से नीचे को अथात आहक कोष्ठ से क्षेपक कोष्ठ में तो जा सकता 
है नीचे से ऊपर को नहीं जा सकता। किबाड़ों से बने इस 
.- यन्त्र का नाम कपाट है बांए क्षेपक कोष्ठ में चार नदियां उगा 
रहती हैं । इनमें से दो दाहिने और दो बांये फुस्फुस को जाती 
` हैँ थे फुस्फुसीयां शिरायें हैं. जिनका ऊपर वर्णन है बाई क्षेपद 
कोष्ठ के पिछछे भाग से एक बड़ी मोटी नळी निकछती है या 
घृहत्‌ घमनी दै। 


हिने प्राक कोष्ठ में दो नछियां छगी रहती हैं एड 
र तर में दूसरी नीचे के भाग में ये दो शिराएं | 
ऊपर बालो उध्ब॑ मदाशिरा और नीचे वाळी निम्नमद्दाशिए 
कहलाती है. । उष्वेमद्ाशिरा अशुद्ध रक्त को शिर, उष्वेशाखाओं|" 
झर वक्ष से इकट्ठा करके छाती हैं. और _ निम्नसहा्िर 
शुद्ध रक्त को उद्र और निम्न शाखाओं से इकट्ठा क्रो 
लाती दै । 


(२) दाहिने क्षेपक कोष्ठ से एक नछी निकछती है इसकी $ 
शाखाएं दो जाती हैं जिनमें से एक दाहिने फुस्फुस को ओ 
दूसरी बांए फुस्फुस को जाती है ये फुस्फुसीयां घमनी हैं क्षेप 
कोष्ठ के सिकुड़ने से रक्त वृद्ददघमनी में जाता है. 
से बहुत सी शाखाएं फूटती हैं. जिनके द्वारा रक्त समस्त श्रीं 
में पहुंचता दै रक्त शरीर के सब अंगों को आवश्यक वस्तुः 
देकर दो महा शिराओं द्वारा दाहिने ग्राहक कोष्ठ में है 

वात है कि. जुड़ दोने के, डिए हवय में, चखा जाता है। | 
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रक्त की शुद्धि 


शिराओं द्वारा हृदय में जो अशुद्ध रक्त आता है तब दूसरी 
ओर से शांत के द्वारा छिया हुआ शुद्ध वायु दोनों मिलकर कोषों 
को भर देते हैं अब इन कोषों में इस प्रकार से अशुद्ध रक्त और 
शुद्ध वायु दोनों एकत्र हो गये हैँ। प्रकृति का एक विलक्षण 


नियम यह है कि जिसमें जो वस्तु नहीं होती, वह उसी को दूसरे . - 


से अपनी ओर खाँचती है रक्त में तो शुद्ध वायु ओषजन नहीं है | 
और श्वांस के द्वारा ळिए हुए वायु में काबन वायु नहीं है । इन 
दोनों में जब उपयु क्त नियम काम करता है तब उसका परिणाम 
थह द्वोता है कि रक्त में से कार्वन वायु निकछकर श्यांस के वायु 
में और शरांस के द्वारा आये हुए वायु में से ओषजन निकळकर 
रक्त में चळा जाता है । फल यह होता हे कि रक्त इस प्रकार 
शुद्ध और श्वांस के द्वारा आया हुआ वायु अशुद्ध दो जाग है । 
शुद्ध रक्‍त हृदय में जाकर घसनियों के हारा समस्त शरीर में 
` चला जाता है और अशुद्ध वायु निश्वां हारा बाहर निकळ 
जाता है। यह कायं प्रतिक्षण दाता रद्दता है। 


जितना रक्‍त बृहृद्धमनी की शाखाओं द्वारा अंगों में पहुँचता 
है वद्द दो मद्दाशिराओं दवारा हृदय के दाहिने भाग में छोट 
आता दै यदद अशुद्ध रक्‍त दाहिने प्राक कोष्ठ से दाहिने क्षेपक 
कोष्ट में और उससे फुस्फुस या धमनी द्वारा दोनों फुस्फुसों में 
पहुँचता दै । फुस्फुसॉ में रक्त को शुद्धि होती है । छुद्ध दोने के 
पश्चात रक्त फुस्फुसों से चार फुस्सफुसियां शिराओ द्वारा बांये 
आहक कोष्ट में लोट आता है । ग्राहक कोष्ट से क्षेपक कोष्ट में 
पहुंचता है और फिर वहां से बृहद घमनी में जाता हे । इस 
तरह से रक्त पक स्थान से चळकर शरीर भर में घूस घाम कर 
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( ३८ ) है 
र हट जे ह बव भह ह । र 
` चक्रवात बहने को रक्त परिश्रमण कहते हैं । 
लसीका 
` जब रक्त केशिकाओं में बहता हे तो उनकी पतळी पतले 
. _ _दीबारों में से उसका कुछ तरल भाग चूकर बाहर निका! 
..' “:. जाता हैं इस चुए हुए तरळ का नाम लसीका है। तसीढ़ 
वे 


7 `. ज्ञे पदार्थ घुळे रहते हैं जिनकी सेछों को आवश्यकता रहती। 


` ससे शक्कर, प्रोटीन वसा, रूंवण आदि। अंगों की सेलो गो 
' रक्त के बीच में जो केशिकाओ की दीवार रद्दती है परन्‌ 
छसीका और सेळें एक दूसरे से बिल्कुळ मिळे रहते हैं अथी 
सेळें ढसीका से भीगी रद्दती हैं और रक्त ळसीका द्वारा दी सेढे 
का पालन पोषण करता है । “ 


हर एक स्थान पर रक्त केशिकाओं से भिन्न कुछ भ 
केश्षिाएं भो रहती हैं ये लसीका केशिक्रापं हैं। सेलो क 
पोषणकारक पदाथ देकर और उनसे हानिकारक पदार्थ छेक 
यह लसीका केशिकाओं में चछा जाता है। इन केशिकाओं हे 
परस्पर मेळ से ळसीका बाहनियां बन जाती हैं। ल्ञसीभ्र 
वबादनियों के एक दूसरे से पिज्जने से बड़ो २ ळसीका वाहनि 
बन जातो हैं ओर वे बहुधा शिराओं के साथ-साथ या उनके 
दीवारां से चिपटो रद्दतो हैं समस्त शरीर का ळसीका दो नलिमें 
में आ जाता है जिनमें एक बड़ी दूसरो छोटी होती है। न 
रक्त से दी निकल्षता है और फिर रक्त में ही जा मिळता है। | 


जो लसीका श्षद्रआंत की दीवारों से आता है उसमें 
बहुत दोतो है क्‍योंकि भोजन से प्राप्त हुई वसा ळसीक 
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से जो लसीका आता है उसका रंग अधिक वक्षा के कारण 
दूधिया सा ददो जाता है । 

कक्षतळ (बगल) वक्षण (जांघ) ग्रीवा (गरदन, और-वक्ष 
(छाती) उदर में भी छसीका म्रन्थियां होती है बगळ में ककयारी 
गरदन में कंठबेछ, जांघ में बद जो फूल जाती है और टांग में 


फोड़ा निकळने पर जांघ की गिळटियां फूछ जाया करती हैं, .... es 
हाथ में फोड़ा या घाव होने फे कारण बगळ की गिलटियां फूछ `. . 
जाती हैं। कभी कमी कान के सामने की गिळटी कान के ददू .. 


इत्यादि में फूळ जाती हैं. फोड़ों के हो जाने पर लसीका म्रंथियों 
के सूज बा फो उलम्बा कहते हैं। फोड़ा अच्छा दो जाने पर 
इन प्रन्थियों की सूजन भी उतर जाती है। आतशिक रोग में 
, सारे शरोर की लसौका मन्थियां बड़ी हो जाती हैं और छूने से 
कठोर (सर्त) माळून होती हैं। इतके सिवाय शरीर के प्रत्येक 
अंग में मांस की गाठे भी बन जाती हैं. इसके सिवाय रसौळी 
मांस के दूपित होने से बसा के ब्रिकार से शरीर के प्रत्येक अंग 
में मीतर व बाहर भी दो जाती है. । 

इस चिकित्सा पद्धति से सातों धातुओं के समस्त रोग नष्ट 
ददो जाते हैं । 

नोट$--अपध्य---हींग--गर्म ससात्ञा-जाछ व काळी मिरच 
कोई गमे पदार्थ नहीं खाना चाहिए । 
शुक्र ओर ओज रक्षार्थ-्रह्मचय का महत्व 

जी वोये को शुद्धि 

शरीर में प्रधान शुक्र (वीर्य) माना गया है यदद शरीर की 
पट घातुओं का सार है जैसे '“रसा5स्क मांस मेदो5स्यि मज्जा 
छुक्राणि घातवः” किन्तु वीये से भी अधिक ओज का महत्व दै 
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चिना ओज के शरीर निस्तेज, कान्तिहीन, और इन्द्रियों ब 
कार्य-शक्ति रदित होता है । 


शुक्रान्तानां घातूनां यत्परं तेजस्तु खलवोजस्तदे॥ 


बलमित्युच्यते । 

ऐसा आयुर्वेद शास्त्रों का मत है और ओज, क्षय रोगियों ष 
देखकर हम इसे प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। | 

(१; रस द्रव-युक्त (तरछ) होकर समूचे शारीर में विचरा 
करता है । तृप्ति का कारण है और रक्त की पुष्टि करता है । 

रक्त जीवन का आधार दै यइ वणे की श्रेष्ठता तथा मांग 
की पुष्टि का कारण होता है। हृदय से घमनियों और शिराबे | 
द्वारा रक्त सारे शरीर में भ्रमण रता है और इसी क्रिया से| ' 
हम जीवित रहते हैं। हृदय की इस क्रिया का थक जानाई ' 
जीवन की समाप्ति अथात मृत्यु है । | 

(३) मांस शरीर की शिरा-स्नायु (मोटी नसे), हड्डी, सन्धि, | 
इत्यादि को पुष्ट करता है और मेद्‌ का पोषण करता है । 

(४) मेद ( चर्बी । में चिकनापन व गाढ़ापन तथा दूत 
छाती है पसीना उत्पन्न करती है तथा हड्डियों का पोष ' 
करतो है. | 

(९) इड्ियां-देइ को धारण करती हैं. और मज्जा को पुष्ट 

हैं शिरा और धमनियों से वधी हुई मांस पेशियों औए | 
अन्तडियो को हड्डियों के सह्वारे हो स्थिति हैं। | 

(६) मञ्जा-मोटी मोटी अस्थियों के भीतर का भाग मज्जा 
है, प्रसन्नता चिकनाइट बळ पेदा करती है तथा वीर्य पुष्टि 
अस्थियों को पूर्ण करती है 


} 
(७) वीयं -मज्जा से छुक्र की उत्पत्ति होती है यह आनन्‌ 
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का प्रधान कारण है मनुष्यता में वीरता वीयं से ही दोती है 
शरीर में बल का कारण वीर्य है। 

नोट वीर्य को असृत-ब्रह्म राजा-शुक्र असूत बिन्दु आदि 
कहते हैं। वीर्य से शरीर ह्ृष्ट-पुष्ट तथा बलवान होता हैं त्रह्मचयं 
बुत का पाळन करने से मनुष्य पराक्रमी व ओजस्वी बन जाता है । 


सात आशय 
१ कफाशय जिस जगह कफ रहता है छाती) में 
२ आमाशय कच्चे अन्न रस को थेळो को कहते हैं 


। नाभि से स्तन) तक 
पित्ताशय (अग्नाशय) ग्रहणी जद्दां पाचक अग्नि रहती है 
वाताशय (पवनाशय) जिस थेळी में हवा रहती दै । 
पक्षाय .मळाशय) मल के रहने के स्थान को कहते हैं । 
वस्ति .मूत्राशय) पेश्चाव को थैली को कहते हैँ । 
रक्ताशय तिल्क्षी) हृदय के बायें भाग में है । 


सात कलाय्रो का वर्णन 


| (९) प्रथम मांस धर! कळा है जिससे शिरा, स्नायु, धमनी, 
| ख्रोतसों की शाखायें द्वोती हैं 
| (२) दूसरो रक्त घरा कळा दै।.यह मांस के भीतंर से जाती 
| है ' इसमें रक्त संवाहन होता है रक्तघरा कळा विशेषतया 
। शिराओं में, यकृत में ओर प्लीहा में होती है। यकृत, प्लीहा 
| ओर ख्रातसों इन तीन स्थानों में रक्‍त बनाने वाळे तत्व रहते हैं 
|| जिनसे रक्त बनकर मांस के भीतर से वहन करने छगता है । 
(३) तीसरा मेदोधरा कळा है यह उदर में और छोटी 
छोटो हड्डियों में रहरा है। और बड़ हड्डियों में मज्जा 
रहती है। सज्जा-पेट के चम केनोचे भाग में रहने वाळी 
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रची “मेदोधरा” कळा है. विशेष करके स्थूल हड्डियों के मीह 


के पास कोष्ठ ओर आंतों का आश्रय करती हुई, रने वाळे | 
को विभक्त करने वाळी कळा “मछघरा” है. । | 
जो लघु अन्त्र और बृहद्‌ अन्त्र इस प्रकार दोनों , 

आती हैं। F 
किन्तु आमाशय, पकाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृद्य * 

. फुरफुस आदि को कोष्ठ कहते है । अथोत्‌ इनमें से मळ को ४ 
करने वाली पुरीषधरा कला हे । 


रोकती है। यहां पर पाचक रसों के एकत्र दोने का फेर 
इसे प्रणी नाम से सम्बोधित करते हैं । 
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छुक्र तो शरीर में अदृष्य रइता है तो प्रत्यक्ष देखने का क्या प्रमाण है। जैसे दूध में घी का होना £ 
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और इंख में जिस प्रकार गुड़ व चीनी रद्दती है इसी प्रकार शुक्र धातु को भी समझ क्षीजिएगए ९ 
इंख की पुष्टि से उसके मिठास का पता ळग जाता है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर देखने से उसके ६ 
भीतर के शुक्र का पता चल जाता है.। [ ड 

सात त्वचा त्वचा की मोटाई 
१. पहली त्वचा अवमासिनी है. यदद सिध्मकुष्ट की जगद्द है जौ के १८वें भाग के बराबर © 
*. दूसरी लोहितां है यह इसमें तिळ _ जौके १६ वें भाग के बराबर 5 
३ श्वेतादै . इसमें चर्म दळ कोढ़ जौ के १२ वें भाग के बराबर ॐ 
डत चौथी ताम्रा है ळाळ कोढ़ जोके ८-वें भाग के बराबर $: 
५, पांचवीं बेदनी है कोढ़ जो के ५ वें भाग के बराबर “ 
६. छटी रोहिणो है गांठ, गण्डमाला, अपची जो के ३ वें भाग के घरावर 5 
७. सातवां स्थूळा है. अशं, भगन्दर, विद्रधि जौ सर मोटी है। i 


( ४४ ) । 
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श्रीर के मुख्य अंगों का वणोन 


ष्लीहा (तिल्ली) 32080 

दय के बांये भाग में विल्ली हे यह रक्त वाहि] १ 

रानी था केन्द्र है और रक्त से पेदा हुई है। इसे रक्ता 

- भी कहते हैं। न्‍ 

यकृत (जिगर) Liver र्‌ 

(२) हृदय के दाहिने भाग में जिगर है यळृत-रख्क 
और रुधिर का स्थान है । 

तिल (क्लोम) 

(३) दाद्दनी ओर यकृत के पास तिल या क्लोम चाग. 

एक प्रन्थि है । यह रक्त के कोट से पैदा हुआ है. न] 

बहाने वाळी नाड़ियों का मूज है यहीं से प्यास छगती है। 

फेफड़े (Lungs) | 


(४) फेफड़ों को फुसफुस भी कहते हैं। वे रुधिर के ६ 
से प्रकट होकर हृदय नाड़ी से ळगे हुए हैं। इन्हीं से शरास 
काम होता है । | 


«fg 


हृदय (Heart) j 

(५) कमल की कढी के समान किसी कदर खिळा | 
नीचे की तरफ मुह किये हुए “हृदय” है यद्व ओज घातु से 
सब धातुओं का सार दै बनता है जो शरोर की मुख्य * 
का स्थान है | र 
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वृक्क (८0८४) गुदं 


गुर्दे दो होते हैं. एक दाहिना-दूसरा वायां ये वास्तव में अनेक 
पतली १ नलियो का समूह है. नलियो के अतिरिक्त घमनियां- 
शिराएं, केशिका, लसीका बाहनियां और ब्रात सूत्र होते हैं 
सब वस्तुएं सौत्रिक तन्तुओं द्वारा इकट्टी रहती हैं। बाहर के , 
भाग में (प्रृष्ठ के नीचे) अनेच्छिक मांस की एक पतली तह 
रहती दै। 


वृषण (फोते) 


वृषण (फोतों। को कहते हूँ ये मांस, कफ, मेद के सारांश से 
पैदा होते हैं । और वीर्य वाहिनी नाड़ियों के आधार हैं । 


शिरा-धमनी 


नामिस्थान में रहते वाळी. शिरा-घमनी सारे शरीर में व्याप्त 
होकर रात दिन वायु के संयोग से रस रक्तादि धातुओं को शरीर 
में छे जाकर शरीर का पोषण करती है। 


अध्याय ३ 


| मस्तिष्क श्रौर स्नायु मण्डल (श्रायुरवेद सिद्धांत से) 


{| मनुष्य का मस्तिष्क प्राणियों में सबसे अधिक विकसित 
| तथा खोपड़ी के मजबूत ढांचे में सुरक्षित रहता दै. यह चारों 
॥ ओर तीन झिल्ियों से ढका रहता है। जिन्हें क्रमशः वाह्य 
आवरण मध्य आवरण और अन्त आवरण कहते है। पन्त! 
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-- आवरण मस्तिष्क के साथ चिपरा हुआ तथा इसमें हर 
* केशिकाओं का जाळ सा फैज्ञा रहता है । मनुष्य का भक्ति * 
तीन भागों में बिभाजित हो जाता है। | 
- (१) बृहत्‌ मस्तिष्क Cerebral Hemisphere 

(२) ल्घु मस्तिष्क Cerebellum 


(३) मस्तिष्क पुच्छ Medulla Oblongata 


धृत्‌ मस्तिष्क बुद्धि का केन्द्र है । संवेदना सर, हि विचा 

इच्छा आदि कार्यों का संन्बन्ध मस्तिष्क के इसी भाग से हो 

` है। मनुष्य को क्ञानेन्द्रियों द्वारा इसके भिन्न भिन्न सागा 
~ सूचना पहुँचती दै। इसके अन्दर प्रेम, घृणा, भय, दुष 


आमन्द्‌ आदि उत्पन्न होते हैं। - f 
मस्तिष्क का मुख्य काय शरीर की स 


र्ना ह । शरीर की मांस पेक्षियों से सांवेदिक सूचनायें बं: 
पर आती हैं और यहीं से उन्हें आज्ञा प्राप्त होती है। भः 
पिंड के सामने पीयूष भन्थि _(?7६।१३7५ 3009) के स्नाव 
मस्तिष्क के विकास पर बहुत प्रभाव पढ़ता है । डर 


मस्तिष्क पुच्छ एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि शरीर ६३ 
समस्त सूचनायें जो सला से मस्तिष्क म पहुंचती हैं । हय 


रन 
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| सम्बन्ध है । पाँचवे जोड़े की नाह्याँ मस्तिष्क नाड़ियों में सबसे ' 
। बड़ी होती हैं। छटे जोडे का सम्बन्ध भी नेत्र गति से ही है। ` 
सातवें जोड़े का चेहरे की मांस पेशियों से, आठवें जोड़े का 


सुनने से, नंवें जोड़े का जीभ से और कण्ठ से संबंध है । १० वें. .: :.. 


जोड़े का सम्बन्ध, स्वर यन्त्र फेफड़ा, हृदय, आमाशय, आंतों 
और यकृत आदि से हैं ११ वें जोड़े का जीभ की मांस पोशयों से 


और १९ वें जोड़े की नाड़ियां जीम के नीचे रती हैं। __.... :. ४ 


। स्नायु संस्थान 
। स्नायु मंडळ, वात्त संस्थान, या नाड़ी मण्डल में मस्तिष्क | 
सुषुम्ना और स्नायु शामिल हैं । शरीर की समस्त मशीनों में 
नियन्त्रण रखने के छिए केन्द्रीय अधिकारी की आवश्यकता है। 
शारीर में इसका कार्य मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क की 
'सद्दायता के छिए सब छोटी बड़ी नाढ़ियां सम्पूर्ण शरीर में 
न फेळी हैं । 


सुषुम्ना -- 

| ` सुषुम्ना का आकार एक रस्सी के समान होता है। जो १८ 

तक ळम्बी तथा कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी होती है । 

ईय मस्तिष्क पुच्छ से आरम्भ द्ोकर खोपड़ी के महा छिद्र में 
{होती हुई मेरूदंड के अन्दर द्वितीय कटि कशेरुका तक जाती है । 

pe ३१ जोड़े निकळकर समस्त शरीर में फेळ 
| 


- सुष्मना शीर्षक, मस्तिष्क और सुष्मना को ओढता है। इसी 
से श्वांस-हृद्य की गति दोती हैं। जो तार मस्तिष्क और 
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सुष्सना से आरम्भ दोकर शरीर के दूसरे अंगों को जाते| 
केन्द्र त्यागी तथा जो मस्तिष्क में आते हैं उन्हें केन्द्र गई : 
कहते हैं। केन्द्र त्यागी तार मांस प्रन्थियों में जाते न. स 
नाड़ी तार मांस में पहुंचता है । तब उसके तार अळग अहा 
` हो जाते हैं। हर एक मांस पेशी को एक सूक्ष्म तार जाता| 
_ ++ तारों की सूक्ष्म शाखाओं द्वारा ये आज्ञा प्रत्येक संछ को मिहइ व 
` `- है | तब सैळ उसकी आज्ञानुसार फेळती और सिकुड़ती हैं। झ। ज 
तरह गति पंदा हो जाती है । ये गति दो प्रकार की हैं। के 


एक हमारी इच्छा से सम्बन्ध रखती है | दूसरी का सम्बन| च 
मस्तिष्क की आश्ञा से होता है । जैसे दिळ का धड़कना घमरं 


का फड़कना,. पाचन क्रिया, रक्त परिवहन आदि अनुच्या स्त 


गतियां इ. । | 
और केन्द्रगामी तारों द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग ॥। 
सूचनायें मस्तिष्क तक पहुँचती हैँ! जेसे > काटे जां 
पर, ये खबर केन्द्रगामी तार द्वारा मस्तिष्क को पहुँचती है। ज॑ | 
किन्ही अंगों के तारों में कोई विकार हो जाता है । च 


खाते हैं। तब उस अंग से मस्तिष्क तक सूचना नहीं पहुंचा 
प्रायः कोढ़ में ऐसा होता दै। दर 


मेरुदंड या रीढ़ 9/78 ८०74 की हड्डी छोटी २ करोर ` 

मिळकर बना हैं कशरुका परस्पर जुड़े होते हैं। इनके जुई 
के स्थान पर दोनों ओर के हिटर में से होकर नाढ़ियां ब 
हैं। यही रीढ़ की हड नीचे की ओर नितंभ गंड और : 
बाहु गंड बनाती हैं । डोरी की तरह शरीर में ९०० ब घच १ 
उनको स्नायु कहते हे.। स्नायु शरीर में मांस, अस्थि, मेद (बब 
इनको बांधने के छिप दैं। बड़ी २ स्नायु हाथ पांव, अंगों' 
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फैडाने समेटने का काये करती हैं बे गिनती में १६ हैं। उन्हें 
कन्डरा कहते हैं। स्नायु भी एक प्रकार की नसे हैं जो शिराओं 
से बड़ी होती हैं अंग्रेजी में स्नायु को 'प०ए७ कहते हैं। ... - 


स्नायु मंडळ की जननी उदर है क्योंकि नाभि में समान 
वायु रदती है। जो पावन क्रिया के तंत्रों का संचालन करती है | 
जो अन्न आमाशय में जाता हे ससका जठराग्नि द्वारा उद्रमे, ` 
पचाया जाता है और वहां से विद्युत तेयार होती है जो समस्त 
शरीर ग नियन्त्रण रखती है. । और यहाँ से मस्तिष्क का कार्य 
चळता है. । 


स्नायु को तार की ळाइन छिखा है । जिस प्रकार त्रह्मांड में 
र है। शरीर में यदी विद्युत प्राण) कहळाती है । 


॥ अरोग्य व योग सुक्ति के सांधन ॥ 
| न 
(वीयं कोश मलादाय व सुत्राहय के सध्य में स्थित है। ४. 


| शरोर को (रक्षा का साधन) वीर्य का ओज बनाना है। 
ुन्तानोत्पत्ति के अतिरिक्त कुवासनाओं तथा दूषित संस्कारों 
है प्रभाव से हमारा शुक्र वीयोशय से खारिज होता रहता है और 
सके खाळी होते दी इसको भरने वाली वीर्य वाहिनी नाड्या 
e कोषों में उत्पन्न वीयं को खींचकर छाती हैं और कोष 
ही भरने में छगी रहती है । जितका परिणाम यह होता है कि 


| नोट--मस्तिष्क को तार घर की समानता वी गई है। और 
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cena ७५ wid 


_- के सेवन से गर्मी पा जाता है तब अस्वाभाविक ढंग से द 
ह pn है ओर अण्ड कोषो में उत्पन्न वीर्ये शुक्र कोष 
. ` पूणे करने में ही ढगा रता है. ऐसी स्थिति में रक्त में बोर 

. ` भैज्ने वाली धारा सवथा बन्द दो जाती दे ओर रक्त को बीर * 
, ` से उल्नन्न ओज नहीं मिलता इस कारण हृदय व मस्तिष्क निष 


`... होकर स्नायु रोगों को जन्म. देते हैं। आप इस प्रकार स 


ज्ञत् 
2 जैसे दूध को मथनी से बिछोकर मक्खन निकाक्षकृशनि 
डोनर देवें तो फिर शारीर की बशा भी निर्व, हेग 
बीर्य के निकलने पर होती है प्राण के स्थिर होने पर मन तिन 
होता है और प्राण के स्थिर होने पर बीये स्थिर द्दोता है जत 
बी के स्थिर होने पर हमेशा बळ पराक्रम तेज की बृद्धि होम, 
सुडौल व बढवान होता है. । मन, वीये, प्राण का पर 
सम्बन्ध है। “प्राणो वा वीयंम्‌” प्राण ही वी है। : 
प्राण ही शरीर में वीयं को स्थिर रखने का कारण है। योगिर 
के उध्वेरता होने के लिणे प्राणवायु को सुषुम्णा नाड़ी के द्वाए 
सुकुटी में ध्यान छगना चित्त निरोध का उपाय है। रि 
में छिखा है “आयुरवप्राणः” प्राण ही आयु है। प्राणो वा र , 
प्राण ही असूत है। योग में जिन चक्रों को खोलना प 
हैं वे चक्र क्या हैं ज्ञान तन्तुओं के केन्द्र हैं जिस विषय के ४ 
तन्तुं का चक्र जागृत होता है उस विषय का ज्ञान योगी मा 
पूणे हो खाता है. इसी क्रम से मूलाधार से लेकर व्रह्मरंध १ 
सब हो खुल जाते हैं । योगी ध्यानावस्थित दोर १: 
प्राणायाम जंगळ की वायु सेवन भ्रमण संयम का पाळन शण 
मुक्ति को प्राप्त करते हैं समस्त शारीरिक मानसिक दिव्य र 
जागृत हो जाती हैं। है 


| उषाकाल | 
CC-0.] चोमा कार्या अ सके उन्हे लपाकाल में जंगढों र, 
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| (बांस छेने चाहिये ताकि फेफड़ों के वायु मन्दिरॉ में असृत बेळा  _: ड 
के भरने से शुद्धि, पुष्टि हो जांय । यह विचार सत्य है - ` 


| कि सूक्ष्म पदार्थ की अपेक्षा स्थूळ पदार्थ जल्दी वश में हो जाता 


[हि अतः प्राण चू कि मन की अपेक्षा अधिक स्थूळ है इसलिए “ 


आर्णो को अपने वश में करने में इतनी कठिनाई नहीं होती 
[जितनी मन को वशा में करने में होती है। प्राणों का मन से 


(पनिष्ट सम्बन्ध है जद्दां प्राणों की गति द्योगो वहीं मन की भी - - जत 
हीगं। मन व प्राण दूध और पानी की तरह मिळे हुए हैं इसलिए 


रर क साथ गति करने वाळे हैं। 


अतः परिणाम यह निकळा कि प्राणायाम ही से वीये को 
| में परिवर्तित करना चाहिए । 


वीय (शुक्र) ग्रमुत ._...- 


| गमे में सिर नीचे की ओर द्वोने के कारण माता, पिता के 
शज वीयं का शेषांधा बालक के छत्नाट सें पारद-.. बिन्दु. की _ तरह 
र्ष 


र गध ही पिळाना चादिए। पांच वर्ष की अवस्था के बाद कुछ 


आने लगती है उस समय ये वीय बिन्दु मञ्चा की सहायता ` 


हवीये बनाना आरम्भ कर देता है। यह कचा वीर्य पांच से 
'॥ वर्ष तक की आयु में थमोमीटर के पारे को तरद लक्षाट से 
कशा हुआ भूचक्र में रहता है। इस अवस्था में भी बच्चों को 
कैगेर मिच, मसालों का भोजन देना चाहिए नौ वषं से १२ वर्षे 
क कुमारावस्था में वीयं दोनों कन्धों के बीच गर्दन की गांठ 
झा जाता दै। इस अवस्था तक दूध अधिक देना चाहिये 
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ह० रत्ती ती आमाण मै रता है में रहता है. वद्द वीर्यं बिन्दु पांच वर्ष तक की > 
कि रा । इस अवस्था में बाळक को केवल ” 


__..अधोत-जैसे दूध में थी घी, इख में मिठास, र 
है. 


| 
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' इस अवस्था में फेफड़े इस योग्य दो जाते हैं कि कोई साधार 


व्यायाम कराया जा सकता है। 


४१४ वर्ष से १६ वर्ष” तक की किशोरावस्था में गो मे 
[र चक्र (गुदाउपस्थ) तक आ जाता है। | 

वीक न का बढ कड़ा ध्यान रखना चाहिबे | खो7। 
दूर रद्दी किसी बाळक या किशोर के शरीर से अपना शरौ 
नहीं छुआना चादिए। एक वार भी वीथ पात दो गया ह 
अमोघ वीय' का स्पप्न अपूर्ण हो रद्द जाता है। १६ 
। ह| + 


सः 


तक की अवस्था वीय की वृद्धि का काळ मानां गया है। २ 
अवस्था में वीय की प्रबळ उमंग हो जाती है । बुड ताकिकां 
जाती है और बीय' समस्त शरीर में फेल जाता हैं । वीय ! 
शरीर में कोई नियत स्थान नहीं रइता। ब्रह्म की तरद व्यापी इ 
रहता है । अथोतू रक्त (रुधिर) में मिल जाता है । :/ | 


जसे 


| १ 


यथा पर्यास संपिस्तु गृहुक्लेक्षौ रसो यथा । र 
एवं हि सकले काले शुक्र तिष्ठति देहिनास्‌ ॥ | 


तथा काष्ठ में अग्न विद्यमान हैं| उसी प्रकार वीयर भी स॑ 


इस ब्रह्म सदृश वीय की गति को जो प्राणायाम १ “८ 
मस्तिष्क की ओर दृढ़ कर ठेवे इनको भूमण्डळ का सभी 
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अथर्ववेद का सुबोध भाष्य 
छेखक--पं० श्री पाद दामोदर सातवळेकर जी 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्यां हिरष्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषातृतः ॥ - 
अथर्ववेद १०। २। ३१ 
|| जिसमें आठ चक्र हैं और नौ द्वार हैं ऐसी यह अयोध्या 


र । की नगरी है उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेज से परिपूर्ण 
| स्वगं दै । 


३१८ 


नोटः -युख, जीम दोनों का एक द्वार है इसळिये दस 
इन्द्रियों के नो द्वार हैं । 


चक्र स्थान त्त्व 

|१ सूछाघार चक्र गुदा के समीप पेड में प्रथिवी तत्व ४ दळ 
२ स्वाधिष्ठान वक्र लिंग के सामने त्रिक में जळ तत्व ६ दळ 
|३ मणि पूरक चक्र नाभि के सामने मेरदंड में अग्नि तत्व १० दळ 
४ अनाहत चक्र हृदय के सामने , वायु तत्व १२ द्‌ 
५ विश्चुद्ध चक्र कण्ठ के सामने ,,  आकाद्य तत्व १६ वळ. 
डी आज्ञा , भूमध्य भाग में सूयं तत्व 

म» सूये „ इसके चार अशु उपर सूयं ४८ दळ 
८ सदाधार  मूद्धों 'चोटी का स्थान) चन्द्रमा तत्व 


प्राण के बळवान द्वोने से एक एक चक क्रम से खुळने आरम्भ 
है । चक्रों की झुद्धि 'शरोर के नाही जाळ के शुद्ध” होने 
j ही होती है अबोत योगी की आत्मा में प्रकाश दो जाता है। 
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हे 
. ` उपाय सात्विक आहार, प्राणायाम, ध्यान, यांगासन, ब्रह 
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म--पहळे आप मिट्टी की पट्टी हारा “मूलाधार १ 
नम लि है उसका उपाय करें । पाचन क्रिया को! 
करने के छिए नामि केन्द्र पर पट्टी रखें। इस मिट्टी के प्र 
से मूछाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र खुल जाते हैं। मझ 

य; दोनों शुद्ध, पुष्ट दो जाते हैं रोगों क' पूर कारण । 
होते ही सारे चक्र क्रमवार खुळते रहेंगे शरीर के प्रत्येक। 
में बळ आने से सारे रोग नष्ट होने आरम्भ हो जायेंगे। 


` पृथिवो का देवता भ्रग्नि है और अग्नि से सूर्य | 
उत्पत्ति होतो है 


इस प्रकार परथिवी का सूर्य्यं के साथ सम्बन्ध है. 
रद्र के है, सूय्ये = मस्तिष्क के है। जैसा अन्न उद्र केर 
जाएगा वेसा ही वीये मस्तिष्क में जाकर समस्त रीर क॑ 
करता है । | 


“` १. अन्नमय कोश -अन्न से रस, रक्त, मांस, मेर 
मज्जा ये ६ घातु ६०० घण्टे अथोत २५ दिन में बन जात 


__ २ प्राणमय कोश -मज्जा से वीये बनता है. भा 
दिन से बनता है ये अन्न का २६ वां अंश न 
'का भोजन है जो सूर्यचक्र में ओज के रूप में रहकर बह 
धा नाड़ी झारा जल्न रूप में बहकर समस्त शरीर * 
को पुष्ट करता है। ये वीये ही प्राणों की संचाळन करि. 
नियन्त्रण करता है। 


; ३. मनोमय फोश- सहस्त्राधार चक्र जो त ® 
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बां से सुष्पणा की पक नाड़ी हृदय में छगी है हृद्य के देवता . . 
भी चन्द्रगा हैं जहां मन के साथ पांच कमं इन्द्रियां हैं । 


४ विज्ञान मय कोष--मस्तिष्क में सूर्य चक्र है जो बुद्धि ग 
ज्ञान इन्द्रियों का केन्द्र ओज का स्थान है । 5 


र ह कोश--तथ जीव, ईश्वरी आनन्द से आनंदित :: ` 
ता है। ; 


प्राकृतिक चिकित्सा में अन्न-त्रीये का विज्ञान जांनना आव- 
श्यक है । 


(१) अन्नमय कोश-जो त्वचा से ळेकर अस्थि पर्यन्त का 
समुदाय प्रथिवीमय है। ...- 


(२) प्राणमय कोश--जिसमें प्राण जो बाहर से भीतर आता 
“पान? जो भीतर से बाहर जाता “समान” जो नामिस्थ 
होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुँचाता “उदान” जिससे कण्ठस्थ 
अन्न पान खींचा जाता और बळ पराक्रम दोता है “व्यान” जिसमें 
सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है । 


(३) मनोमय कोश--जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक्‌ 
(सुख हाथ पांत. गुदा, छिंग पांच कम इन्द्रिया हैं 


(४) विज्ञानमय कोश-जिसमें बुद्धि, चित्त, शत्र, त्वचा, . 
नेत्र जिह्वा, नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं 


- (५) आनन्दमय कोश--जिसमें प्रीति, प्रसन्‍नता, न्यूम 
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आनन्द. अधिक आनन्द, और आधार कारण रूप प्रक्रत ह 
. ये पांच कोश कहाते हैं, इन्हीं से जीव सब प्रकार के का 
उपासना ज्ञानादि व्यत्रहारों को करता है। इन सब को 
अंबस्थाओं से जीव प्रथक है क्‍योंकि जब सृत्यु होती है तब स 
कोई कहते हैं. जीव निकल गया क्योंकि जीव के विना ये 
जड़ पदाथ हैं। उनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कत 
कभी नहीं हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों ९ 
कत्तो और सुख दुःखों का भोक्ता है । 


साथ ही अन्नमय कोश व प्राणमय कोश को छुद्ध रखने। 
ङिए प्राणवायु के अवयव रूप समान वायु जो नाभि राइ 
पाचन तन्त्र चलाती हैं उसकी चिकित्सा मिट्टी द्वारा करने से हे 
तीनों फोश शुद्ध, पुष्ट हो जाते हैं । 


सूकम शरीर 


सूक्ष्म शरीर--पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच सुक्ष्म 
मन तथा बुद्धि इन १७ तत्वों का समुदाय सूम कहाता है ग. 
जन्म मरगादि में भो जोव के साथ रहता है इसके दो में 
- हैं एक मौतिक जयोत जो धूक्ष््त मूतों के अंशों से बना है दूस 
स्वाभाविक जो जोव के गुण रूप हैं यह दूसरा अमौतिक शी 
र में मी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोग 


ड्‌ 
रस 
क्‌ 
च्‌ 


है। चोथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें समाषि 
परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न जीव होते हैं । इसी समा! 
सहायक रता है। जिस प्रहार सूक्ष्म शरीर में १७ तस 
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इसी प्रकार स्थूळ शरीर में मी १७ तल दो हैं जीव को सूक्ष्म, _ 
स्थूल दोनों शरीर के साथ ही युक्ति का आनन्द ईश्वर की ओर : 


कस फळ अनुसार न्याय व्यत्रस्था अनुसार भोगना, सुंगवाना 
चहिए | 


सृष्टि में इन ३४ तत्वों (सूकम स्थुल) शरीर से 
जीव सुख-दुख भोगता है 


सूक्ष्म शरीर मन-बुद्ध 


१७ पांच प्राण-नाग, कुसं कुकळ-देवद्त्त, घनळ्जय 
पांच ज्ञानइन्द्रियां-कान आंख नाक जीभ त्वचा 
पांच तन्मात्रा-शब्द रूप गन्ध रस-स्परो 


स्थूळ शरीर चित्त अद्द कार 
१७ पांच वायु-प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान 
कमः इन्द्रियां-सुख दाथ पांव लिंग गुदा 
पांच स्थूळ मूत-आकाश, वायु, अग्नि, जळ 


ग्रष्टाचक्र वतत एकनेमि सहख्राक्षरंप्र पुरो निपव्चा । 
अर्धेन विद भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥ 
र अथर्वेद ११। ४ मन्त्र २२ 


आठ चक्रों से युक्त सहस्त्र अक्षरों से व्यक्त और एक ही 
केन्द्र जिसका है ऐसा प्राण चक्र आगे और पीछे चढता है । 
आधे भाग से सब भवनों को उत्पन्न करके जो इसका आधा भाग 
शेष रहा बद्द किस का चिन्ह है । 
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शरीर में जो आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है ३ 
मस्तिष्क में सब्स्तरक्ष! चक्र का स्थान है ' यही मस्तिण। 
मध्य और मुख्य भाग है प्राण का एक केन्द्र हृदय में है 
प्रकार एक केन्द्र के साथ आठों चक्रों में सहस्त्र आरों क 
आगे और पीछे चलने वाळा यह प्राण चक्र है श्वांस उच्छ| . 
तथा प्राण अपान द्वारा प्राण चक्र की आगे पीछे की गति होव 
प्राण का एक भाग स्थूत्त शरोर को शक्तियों के साय सक | 
रखता है। दूसरा मांग सूक्ष्म, गुप्त आत्मा की शक्ति केइ 
सम्बन्ध रखता है इस चिकित्सा का पूणे सम्बन्ध शरीर, बा 
की शक्ति को पुष्टि करना अभीष्ठ है । । 


हृदय में १०१ नांडिय़ां, मस्तिष्क १०००० नाड़ियों का स 
है प्रथम नाभि से वायु द्वारा रस रक्तादि बनकर दी हृदय 
पुष्ट करते हैं । साथ ही मस्तिष्क को पूर्ण शक्ति के साथ! 
करते हैं । 


जीवात्मा प्राण का सम्बन्ध 


अथात अन्न, प्राण, सन, वीय, ओज सभी दूध पानी 
तरद मिळकर इस शरीर व आत्मा को बलवान बनाते है! 
पांचों कोशों के शुद होने से जीव आनन्द कोष का रस | 
इस जगत में सूय, चन्द्रमा ये प्राण द्वी हैं सूयं किरणों के 
se में प्राण रखा जाता है और चन्द्र अपने म 
बघियों में प्राण रखता हे मेघ, विद्युत अपने अपने ' 
द्वारा जगत को प्राण दे रहे हैं शरीर रूपी खेत में प्राण ' 
बेल दी खेती करता है। यहाँ का किसान जीवात्मा है 
क्षेत्र है जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है प्राण वेज्ञ हैं जीबन व्यत्द्वार रू 
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चळ रही है। आत्मा का प्राण के साथ इस प्रकार का - 


सम्बन्ध. हे आत्मा बहा का वाचक है ब्रह्मा का वाहन हंस है. . 


'अथोत आत्मा का. प्राण के साथ अलन्ड सम्बन्ध है। यह प्राण 


हंस है वदद हृदय के मानस सरोवर में क्रोड़ा करता है। श्‍वांस. : 
. छेने के समय यह प्राण उस सरोवर में गोता लगाता हे उच्छवास .... 


छेने के समय ऊपर उड़ता है। 


प्राणा 
मस्तिष्क मज्जा तन्तुओं का मुख्य केन्द्र है उसके आधीन 


मस्तक, हृदय, नाभि ये तीन स्थान हैं सिर का देवता सूर्य है 


` हृदय का देवता चन्द्रमा जद्दां मन रहता दै ओर नाभि जहां 
समानवायु रहकर उदर का संचालन करती है उद्र का देवता 
अग्नि जो गाचन, रेचन का काय करता है सूर्य केन्द्र (मस्तिष्क 
का मध्य और मुख्य भाग है) सूर्य किरण सुषुम्णा जिसको 
चन्द्रमा घारण किए है वही समस्त शरीर का संचाळन करती 
. है प्राण सूर्य में केन्द्रित हुआ है वहां से सूय किरणों द्वारा वायु 

मॅ न और त्राबु के साथ इमारे रक्त में जाकर हमारा 
जीवन बढ़ात, है.सूर्य किरणों के बिना प्राण की प्राप्ति नहीं हो 
सकती इसछिए उषाकाळ में जंगळो में. जाकर प्राण शक्ति की 

बुद्धि करनी चाहिए इससे आयु वृद्धि होती है । 


सुषुम्णा नाहो उस स्थान से निकलती दै जहां सिर के 
चोच में इडा पिंगळा मिळतो हैं वही स्थान सूर्ये केन्द्र (प्राण) 
. का स्थान है और हृदय भो दस अंगुळ प्रमाण माना गया है 
-जह पंच महाभूत व मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दसवां जीवात्मा 
स्त्रामी जी ने माना है । तोसरा स्थान नाभि है वहां मी 
७०० शिरायं le 
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सुषुम्णः सुय रहिमवचन्द्स। गन्धर्वस्तस्य री 
रसो भेकुरयो नाम। म न इवं ब्ह्मक्षत्रस्पातु तसौ 
स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥ | 


& क्री नहत क शा 44 


यजु० अध्याय १८ सन्त्र ४ 


ना-हे मतुष्यो जो सूर्य की किरणों वाला जिस 
दल होता और जो सू की किरणों को धारण किए 
बह चन्द्रमा सबको आनन्द युक्त करने वाळा चन्द्र छोक है! 
उसके जो अश्विनी आदि नक्षत्र और आकाश में विद्यमाः 
किरणों हारा प्रकाश को करने वाळा प्रसिद्ध है वे चन्द्र के 


अप्सरा हैं । 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका -प्रन्थ प्रामाण्या प्रामाण्य शा 
छटी कथा जो गया को तीर्थे बना रखा है उसमें स्वामी रॉ 
नेढिखीहै। | 


इडापिङगला सुघुम्णा कूस्मे नाङ्यादीमां गङगाविं | 
स्तीति | तासां योग समाधौ परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌ । र 
दुःख नाशकं मुक्ति प्रदं च भवत्येव ! तासा मिडा दीनां घार 
सिष्प्रथं चित्तस्य स्मिरीकरणार्थं स्वीकरण मस्तीति तत्र प्रहणाद। 
एतनसन्तर प्रकरणे परमेश्वर स्यानु वर्तेनात्‌ । एबमेव (सिता 
यत्र सङगे तत्राप्डुता सो दिवसुत्पतन्ति०) पतेन 
वचनेन केचिद्‌ गन्गा यघुनयोमदणं कुवन्ति ! ` न र 
पदेन गङगा यमुनय;: संगोगस्य प्रयाग तीर्थ मिति संज्ञा 
तन्न सङ्गगच्छते | कुत! । नेव तत्राप्टुत्य 


e 
हे - ष्‌ स्नान कुत्वा । दिवि 
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नात्मकं परमेश्वर सूर्यं लोकं वोत्पतन्ति। गच्छन्ति किन्तु पुनः 
स्वकीयं स्वक य' गृहमागच्छन्त्यतः . अवापि सित शब्देनेडायाः | 
असित शब्देन पिङ्गळायाश्च प्रण यत्र तु खल्वेत योनोडन्यो 
सुषुस्णयां समागमो मेलन' भवति तत्र कृत स्नानाः परम योगिनो 
दिवं परमेश्वरं प्रकाहसय' मोक्षाख्य सत्य विज्ञान चोत्पतन्ति 
सम्यगगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति ।अठोऽनयोरवात्र प्रहण' न च तपोः। 
अत्र प्रमाणम्‌ । 


- सावार्थ-गज्ञा आदि का नाम इडा पिज्गछा सुषुम्णा कूम्मे 
और जठराग्नि को नाड़ियों के हैं उनमें योगाभ्यास से परमेश्वर 
की उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं 
क्योंकि उपासना नाड़ियों के द्वारा धारण करनी होती है इस 

हेतु से इस मन्त्र में उनकी गणना को है इसलिए उक्त नामों से 
| नाड़ियों का प्रहण करना योग्य है (सितासिते०) सित इडा और 
असित पिज्गळा ये दोनों जहां मिली हैं उसको सुष्मणा कहते हँ 
उसमें योगाम्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हो जाते हैं फिर 
| शुद्ध रूप परमेश्वर को प्राप्त करके सदा आनन्द सें रहते हैं इसमें 
| निरक्तकार का भी प्रमाण है.। .... 


"| सारांश--सुषुम्णा के आधार पर ही प्राण (विद्युत शक्ति 
| आवागमन का मागे हवै समस्त शरीर का आधार है सारी 
| ज्ञाड़ियों के अन्दर मळ जब तक रहता है उस समय तक प्राण 
|| सुघुस्णा नाड़ी में कभी मी अढी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता 
व| इसलिए प्रथम आप इस चिकित्सा को अपनाकर शरीर को शुद्ध 
४ | बनाकर योहा द्वारा मुक्ति मागे का आनन्द छीजिएगा अथीत प्राण 
हैं| को मूडी में स्थिर करने योगियों के इध्बेरेता होने बे के धध्वेरेता होने के छिए यद्दी 


|एक उपाय है कि प्राणायाम-योगासन-यंम नियम सभी का पालन 


sme 


कः क क 
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द | 
र; डा लि बश्यक्र है. । इससे शरीर 
"त यम ॥वक आहार विद्दार आ े प न 
र पुळे होता है फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाध द्वारा | 
उ र ; 

.: योगीजन आनन्द प्राप्त करता ६.। \/ 


क्र समान रूप से सुप्रवा हित रहने गते हूँ तो 

हे कई और अघः दोनों स्त्रोत खुळ जाते हैं दोनों स्रोतों कर 
क के चुर जाने से उष्व॑ स्रोत दिव्य शान शुभ ज्योत्सना क| 
ता असूत का निक्षरण होता दे, जिससे दिव्य दृष्टि | 
और आनन्द की प्राप्ति होती है । अध खोत [कुण्डलिनी घाम] | 
से सूक्ष्म प्राण तथा कुण्डळघारा का “दर्ध्वंसरण” सूघो की ओर, 

` होता है जिससे प्रकृति जन्य परम शान्ति और तृप्ति द्वोती है। 
यजुर्वेद ज० १९ मंत्र ९१ जा 


इदस्य रूपमृषमो बलाय कर्राम्या ७ शरोत्रममुतं प्रह | 
स्मास्‌। यवान वाहश्जवि केसरारिए कर्कन्धु जज्ञ मई 


सारघं मुखात्‌ ।। | ह 
करण घो 
इन्द्र (बिजली, आन के मध्य नेत्र से रूप को अहण he ! 
है। कान असुत रूपी बाणी को सुनाते है. । जो यवा इक हा 
हैं जीम इस असृत से मघु (शद्दद) के समान खाद ळेती - 
इस शुद्ध जळ से जो नेत्र व छछाट के बीच सुषुम्णा में बहता ६ 
ज्ञानी पुरुष योग सामथ्ये से सुपुन्णा में प्राणवायु का निरोध कम 
__ ईश्वर विषयक विशेष ज्ञानों को सुख से उत्पन्न करता ६.। 


नोट - नाभिं चक्र में रहकर असत छुण्ड को झु र 
. _ त्तित करवी र समस्त शरीर की नाड़ियों को असुत से he 
` इरी है। इसीडिये योगी-यतर-शहद-अज्ञा (ब र 
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करते हैं। जिसने इन सप्त ऋषि कणे विमो नासिके चक्षणी :. ग | 


मुखम) कान, नाक, चक्ष मुख सात हारा को निर्दोष घना जिया 
हे वह ऋषि सप्त त्रभ्रिः हे । 


सुषुम्णा नाड़ी जो बिजली का तार है (सूय) को प्रकाशित 
करती हे / ४“ 
अध्याय ४ 


पाचन तन्त्र में नाभि का स्थान 


I id 


समान वायु का केन्द्र (जठराग्ति) को ठोक रखने 
का कारण नामि (घरए की चिकित्सा ह 


जो गांवों में घूमने फिरने से पता लगा झनेक रोगियों में 


| नाभि प्रपने स्थान से सरक गई है इसका कारण अधिक 
बोझा उठाना, शारीरिक भम शक्ति से अधिक जैसे--कम आयु में | 
हल जोतना व वाळविवाद्द, भोग विछास का जीवन, छुट्टी काटने 
| की मशीन खींचना, कुए से बाल्टी में अधिक पानी खींचना 
(इत्यादि | अच इसकी चिकित्सा जो गांवों में पाई गई। कोई 
पेड़ पर छटक कर पिलम्ये छेना कोई नाभि पर आस पास तेछ 
संछना गर्म पानी फे तड़े देना नाभि पर तरद तरह के पत्त 
| शमः करके बांघना इत्यादि -इन उपायों से कभी कभी पूरा छाम 
भी होने छगता है परन्तु पाचन क्रिया की गड़बड़ अजीणे (कब्ज) 
होने से फिर नाभि अपने स्थान से सरक जाती है सारी आयु 
से भोगता है| प्रायः नामि का अपने स्थान से सरक 
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जाना, ऊपर चढ़ जाना अनेक खी, घुरुषों को शक्ति, षड 
अधिक काय' करने से होता है। 


चिकित्सा मिट्टी की रोटी (पट्टी) पेट पर रात दिन | 
बार रखने से महीने दा महीने में नामि अपने स्थान पर ६| ; 
जाती है पथ्य पाळन करना चाहिये रन बा : 
ज्यों की नामि वाहिनी ओर, ओरपेशन की हुई खिया , 
नाभि उपर को ओर सरक जातो दै । क्योंकि नाभि हो गमो 


को घारण करती दै। नाभि को । नाभि को घरण कहते हैं। _ 
हरीर में पेट, रेल में इंजन की तुलना नामि का स्पा 


आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी जो कोयले (अग्नि) छ| रे 
पानी से मिळकर बना भाप से चळती है बहां एक मीटर म | 
की जांच के छिए इन्जन में लगा होता दे. । यदि गरमी है 
दर्जे से अधिक बढ़ गयी तो फौरन पुजी घुमाकर आप नि 
दी जाती है अगर कम हो जारी है तो तुरन्त आग तेज कर! 
जाती है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर की नाभि, जो ह 
शरीर का बह केन्द्र है. जहां से शिराओं व घमनियों का शॉ. 
रोम कोषों तक फैडा हुआ है। वहां समान वायु रहती है ( 
कफ, पित्त मी ठीक रहेंगे। शरीर का मुख्य संचाळक | f 
है न पित्त, रक्त, रस व रक्त को पहुँचा देती हैं शि 
तरद आकार में वायु ठोक प्रकार से बादलों का इधर षग 


पहुंचा देती दै। _// 


ड 
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उद्र केन्द्र नाभि जो समस्त श्रीर | 
का केन्द्र है ~ 


तसु घु समना गिरा पितृरां च मन्मभिः 
नासाकस्य प्रशरितिभियः (सन्धरुनामृपोदये सप्तस्वसा स 
मध्यमो नमण्तासन्यके समे ॥ 
ऋग्वेद मं० ८ सूक्त ४१ मंत्र २। 
(निरुक्त देवत कां० अ० ४ ख०५। 
अ्थे- जिस प्रकार विद्वान पुरुष अन्तःकरण से गुप्त इश्व 


रीय ज्ञान को वाणी से स्तुति द्वारा गाते हैं । नामाक ऋषि भी 
या बर्णन करते है । 


नम (अन्तरिक्ष) में समान वाय॒ सूर्य-प्रथ्वी के मध्य सात 
जळ के हल्के भारी अवयव व आम के साथ सात समुद्रों को 


| उसी प्रकार उद्र (नभ) के केन्द्र नाभि- के मध्य समान 


तायु रहकर सात घातुओं को उत्पन्न करती नाडयो में बहाती 
हे आशयो को मिछाती है 


नोट--ये नाभाक ऋषि में ही शारीरिक, आत्मिक 
को नष्ट करने वाळी विद्या को जानता है। 


संगम वृति अधिनायक करणो नामि चक्रः 
नाभिचक्र के द्वारा संगम की भावनाओं में राजा का अधिकार 
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. हे। ये चक्र वीया को परिपक्ष अवस्था से सुरक्षित रहता है! 


श्छ 


Lu अदधीगनी (रानी) के साथ अनधिकार चेष्टा करे तब! 
Sn लि रूपी ये शरीर रोगप्रसित हो कर समय से पहले 
. * हो जायेगा अथोत्‌ संयम का जीवन व्यतीत कीजिये। 
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का सारे शरीर पर अधिकार है. जो राजा गृहस्थ घस के पिए ब 


विद्युत ये तीन इन तीनों नाडिये क 
| गीर की दोष वाली पिंगला र ह 
अग्नि रूप वाळी, सुषुम्ना नाड़ी नायु, अग्नि रूप वाळी ख| 
सिध बाली है जो सारे शरीर का आधार दै। इन 


बाहिये और सुघुस्ना ब्रह्महार के मार्ग में गमन करती है।! 


. कान में नाडी शब्द को प्रण करती है नेत्र में नावी 
को अहण करती है. । नासिका में नाड़ी गन्ध को महण 
है जीम में नाडी रस को ग्रहण करती है इसी प्रकार ल 
नाड़ी स्पशे को हुहण करती है । हृदय से मुख हारा | 
शब्द को उच्चारण करती है मन और बुद्धि सब | 


प्रतिष्ठित हैं। | | 


> हा 


उनका नाम, स्थान, कायें 
+R) समान वायु चाभि में रहकर आमाशय री 


(९) उदान वायु फेफड़ों का आघार कण्ठ में रहती है।- ' 


| (8) अपान वायु शुदा में रहकर मळ, मूत्र को बाहर फॅकती है . न 


(५) व्यान वायु सारे शरीर में रक्त आदि घातुओं को भ्रमण 
कराती है जश 


९./(६) नाग से डकार लेते हँ । 


(6) कम्म दोनों कनपटी में रहती हैं इसके प्रभाव से पळक 
और बन्द होते हैं 


र घनञ्जय - विद्युत_स्वरूप_घनखय समस्त शरीर को 
वीर्य, ओज धातु द्वारा पुष्ट करती है सृत्यु समय में 


] 

| १.” 

१ कुण्डलिनी जागरण (९... 
(सुधुष्ना नाड़ी का निम्न शिरा जो नामि में जुड़ा है) 

| उसे कुण्डलिनी धाम कहते हैं 

| कुण्डढिनी जागरण, सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि, का परिणाम 


- F नामि से मस्तिष्क (त्रह्मरंघ तक समस्त आठो चक्र 


से सुषुम्णा के आधार पर शुद्ध दोते दी खुळ जाते हैं. इनका 
जो आजकळ प्रचित है 
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: सदा योग की क्रियाओं का कुछ ज्ञान : 
sn उ की शिक्षा देकर मस्तिष्क पर।| र 
टंकोर करते हैं जिससे आसन पर बेठे शिष्य माता! प्र 
दिखने लगते हैं। साधारणतया कुछ ओषधी hn 
छेकिन युवा आयु के मनुष्यों को सिखाते हें. कहते है हि! 
विधि से कुडज्षिनी जागरण हो जाती है) 


योगीराज पानी पिछाकर रोगियों को के करर 
हुँ हे शिष्यों को अभ्यास कराते हैं। | 


मणोयाम, योगासन या क्लीषोसन या एक आह 
esa सब क्रियाओं पर और विद्वानों के [ 
झा स्वाध्याय करके इस परिणाम पर पहुँचा कि शरीर ग = 
(प्राण) अन्न-जछ जैसा पाचन तन्त्र के पास आमाशय मे 
उसका रए, रक्तादि घातु ठीक ठीक नियत स्थानों पर रप 
शरीर को पुष्ट करेगा रोगी व निवेळ मनुष्य जितका 
ठोक नहीं रहता वह केसे इस असुत का पान कर ९ च 
आप मिट्टी चिकित्सा से पाचन तन्त्र को पुष्ट ह 
तब आपकी सारी विद्या परा ब अपरा से जिनका र 
लाम उठा सकेंगे सारी नाड़ियों का मळ इस चिकित्सा 
जाता है। कोई रोग पास नहीं आता ब्रह्मांड की वा 
के ळिए यज्ञ (हवन) शरीर की शुद्ध के छिये मिडी 
प्राण चिकित्सा पुस्तक द्वारा पढ़कर स्वय छाभ ! 
परिवार को सुखी कीजिये जिस प्रकार सन्ध्या प्राणा 
आत्मिक उन्नति का साधन हैँ ठोक उसी प्रकार बी 
. के ळिये यह मेरी निकाली चिकित्सा विधि हू 
८८-0.॥ तझी आप आर्य. स हज a के, तियम न ९.९, हर 
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आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना है इस सिद्धान्त 
से प्रथम शारीरिक उन्नति, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, विना औषधी 
प्राकृतिक चिकिर्षा कीजिये | 


आयुर्वेद चिकित्सा के दो विभाग हैं „ 


प्रथम संशोधन द्वितीय संशमन 


| संशोधन-शरीर के समस्त रोगों दोषों को मुळ सद्दित 
अथोत विजातीयद्रव्य को बाहर निकालना है जैसे पाचन क्रिया 
करना | 


संशमन - दोषों को तत्काल किसी प्रकार शरीर में ही नष्ट 
जैसे कफ, खासी, का रोग है उसे ऐसा इन्जक्शन देना 
जिस से कफ खुश्क हो जाय पेसी क्रिया धारम्बार करने से 
फडा इत्यादि पर कफ के खुश्क होने से ला द्स्मा 
ह (पुराने) रोगों का जन्म होता है क्‍योंकि इस क्रिया 
से नवीन रोग दब जाते हैं क्योंकि रोगी आगे को संशोधन 
चिकित्सा नहों कराता यह प्राकृतिक चिकित्सा संशोधन करके 
शारीर को निरोग करती है साथ ही दोषों का शमन भी होता 
न है क्योंकि इसारा कारण शरीर पंच भौतिक है । . 


| सृष्टि विज्ञान से सरीर विज्ञान को समानता 

f स्वास्थ्य को स्थिर रखने के नियम 

, अनुसन्धान व संशोधन से निरीक्षण, परीक्षण से रोग, व 
विधि) औषधी, पथ्य का निर्णय किया है रोग के दो 
शसन हे उदर, मस्तिष्क का सम्बन्ध | | 
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उपचार विधि--नामि केन्द्र-स्थानीय चिकित्सा । 
जषची--पंचमदामूत व (विद्यूत, सूर्य, चन्द्रमा) 
पथ्य-प्राकृतिक दशा में अन्न-फछ-सब्जियाँ-दूध | 
दिनवख्यो- १- आहार (२. शारीरिक श्रम व व्या ` 

३. (निद्रा का संतुलन) ~ | 


रन्त व प्राण (वीर्य) के सम्बन्ध का ज्ञान | ' 
मैं सभी नेचर क्योर डाक्टरों से प्राथेना करता हूँ कि ६ 


भर दें तारि संसार आर्थिक संकटों से व सामाजिक बुक 
बचकर इश्वरीय आनन्द का उपभोग करके सुखी जीवन १ 
करे। ’ 


/ प्रायुवेंद का तिद्धांत तोन दोष व सात धातु | 


शरीर में तीन दोष बात-पित्त-क्रफ ये तीन पदां 
रसावि घातुओं को दूषित करते हे इससे उनको दोष र 
इसी प्रकार वे रसादि घातुओं को मळीन करते हैं इससे 
मळ भी कहते हैं ये तीनों दोष शरीर में - पांच पांच ले 
क तार क 
७ दिन में पित्त १० दिन मे सें, कफ ह १९ दिन अ श 
0 वात रता हा या 
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(वात, पित्त, कफ) - “जा 
५-५ , 
नाम स्थान कास ८८ ` Ee 


१ पाचक पित्त अमाइय, पकाशय में रहकर ६ प्रकारके ` 2 
¬ अन्न को. पचाता है। 

२ रंजक पित्त यकृत, लिल्ली में रहकर रस का रक्त बनाता है ५” 

३ साधक पित्त हृदय में रहता है. स्मरण शक्ति को 

४ आलोचक पित्त मस्तक में रता है. नेत्रों में प्रकाश करता है ५” :: 

| ५ भजक पित्त त्वचा में रहता है तेल मालिश, स्नान को 

55: 2 ना पचाताहै। घट 


॥१ क्ळेदन कफ आमसाशय में रहता है अन्न को गीला करता 
आकः 
: के दूसरे स्थां जळ 

` द्रा सहावा देवा है ` 
२ अवलम्बन कफ हृदय में रहता है रस युक्त वीये से हृदय 
[ के साग का अवलम्बन 


5 
| 
१ 
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३ रसन कफ कण्ठ में रहता है रसना और रसन 


हैं दोनों पास रहते | 
इस कारण जीभ रसा 
जानती है। | 


४. स्नेहन कफ | शिर यह चिकनाई देकर सां 
प यु इन्द्रियों को तुप्त इ 


४ शडेष्मणकफ सन्धियोंमे सन्धियों को जोढ़ता | 
बात-पित्त, कफ में से कोई दोष अफेछा नहीं रहता पितर 


साथ वायु रहती है। और कफ के साथ भी वायु रद्दती दै।[ 
छिए कोई रोग एक दोष से नहीं दोता । के , 


` वित्त पंगु कफ पंगुः पंगवो सल धातवः 
वायु ना यत्रनोयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवतु 


` दूछा है, कफ दूछा है, मल और घालु भो कडे हैं 
किर वायु जहां डे जाता है वही दे घादलो की तरह चळे जे 


र उसके अनुसार मैंने चिकित्सा को सुंगम, सरळ 
ये दो विभाग में बांट दिया है । बादु (बात) दो सारे रि 
का ओर इस शरीर का संचाळन करती हे जिस प्रकार वि 
सूयं के साथ गमं रात को चन्रमा के सम्पर्क से ठण्डी हो ४ 


क्या है यह जानना है ये दोष कित प्रकार उत्पन्न होकर पे 
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रोग उत्पन्न करते हैं (१) वायु तो हम बाहर से श्‍वांस द्वारा छेते 
हैं जिसका नाम प्राण वायु है उसी के अवयव स्वरूप नाभि में 
समान वायु रहती और पाचन तन्त्र को चलाती है. अर्थात वायु 
ही पिच व कफ के अनुपान को ठीक रखती है. वायु को ठीक 
रखने के लिये यद्द चिकित्सा करनी चाहिये अगर पित्त (गर्मी) 
बढ़ रही है तो ताजा कुएं के जळ से मिट्टी का गारा बना नाभि 
पर नियम से रखना चाहिये। 


और अगर कफ या (सर्दी का प्रभाव बढ़ा है) तब गमं जळ 
से मिट्टी का गारा बनाकर नाभि पर रखना चादिए। इस 
चिकित्सा के सिद्धान्त का यद्दी रहस्य दै। 


प्राकृतिक चिकित्सा के अनुकूल दिनचर्या 


पित्त-कफ वात-तोनों की शुद्धि का सरल उपाय 


(१) प्रातःकाळ उषाकाळ में २० तोळे पानी पीकर टट्टी जाना 


चाहिए । इससे पित्त को शक्ति मिळती है मळ को आंतों से 
निकढने में उत्तेजना मिळती है। >> 


) फिर वायु सेवन के छिए जंगलों में व नदी किनारे पूवं 
कनक सुख करके अमण करना चाहिए क्योंकि छाती 
में कफाशय है और, प्रातः ६ बजे से १० बजे तक कफ का 
समय है । सूर्य किरणों को शाती पर ळगने से कफ की शान्ति 
होती हवै । अब आप जब जंगळ से वापिस घर को आवेगे तब 
आपकी कमर में सूर्य किरणें छगती रहेंगी क्योंकि कमर 
(मेरूदूंड) में सुधुम्णा नाद जो सूर्य किरणों वाळी जिसको 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ७४ ) 

हे Digitized by Arya Samaj Foungation Che विय and eGa i 

¬. चन्द्रमा घारण स्थि है। उससे शुद्ध वित शक्ति मिदष् 
> ` शरीर बढिष होता है । वात तन्तुं को पुष्टि हो जायेगी। 


. इल प्रयोग से खत्य मनुष्य वात-पित्त-फफ को समार 
रखकर आयु बुद्धि कर सकते हैं 


। 
(३) अगर कोई रोग हो तो आप इस पुस्तक में पढ़क | 
अपनी चिकित्सा खोज कर लीजिये । | 


वात, पित्त, कफ इनको दोष कहते हैं । 


(१) सुबह ६ बजे से १० षजे तक कफ का समय ८ 
सुबह १० बजे से २ बजे तक पित्त का समय है / | 
ओर २ बजे से ६ बजे शाम तक वायु (वात) का समय, 
शाम के ६ बजे से १० बजे तक कफ का समय । / | 
रात को १० बजे से बजे तक पित्त का समय । 7”) 
रात को र वजे से ६ वजे सु।ह तक वायु का समय। । 


(२) बचपन में कफ, युवा अवस्था में पित्त, बुढ़ापे में वायु, । | 
(३) जाड़ों में कफ, गर्मी में पित्त वषो में वायु | _./ 


वैद्यक के मत से कफ के रोगी को कय कराते हैं। पितत ह 
रोगी 
2 दोउ देते है तथा वात के रोगी को पिचकारी (ऐनिमो 


ज उपचार-मिट्टी के प्रयोग से तीनों दोष क्षर 


nnn 
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इस चिकित्सा के सिद्धांत 


परां बेदविज्ञान पर आधारित हैं 
दोनों वेदानुकूल चिकित्सा प्रणाली 


दो मिन्न भिन्न दिशाओं में विभक्त हो गई है 
: इनके कारण की खोज कीः गई जो निम्नळिखित है । 


(१) शारंगधर, सुभुत के स्थान. पढ़ने पर पता छगा कि 
महा कपिल प्रणीत सांख्य़ दशेन से सृष्टि की उत्पत्ति मानकर 
घन्वन्तरी महाराज औषधियों का निमोण करके मानव की सेवा 


` करने ळगे। सृष्टि को सत्पत्ति पंच महाभूत उन्हें भी मान्य है. । 


(२) जो वानप्रस्थ-सन्यास आग्रम की आवश्यकता को देख 
करः बन मैं 'योग दशन! महर्षि ` पतञ्जछि कृत के छ्लुसार 
चिकित्सा प्रणाळी निकाली गई कि सुक्ति का साधन भी घन 
जाय और शरीर भी आरोग्य रद सके इसलिए ध्यानाव्यस्थित 
होकर प्राणायाम योगासन ओर... प्राकृतिक चिकित्सा का ही 
प्रयोग किया गया । संसार में अनेक परिवर्तन हुए भिन्न भिन्न 


` मत सतान्तरों के फैज्ञने से घमं के साथ साथ ये सब प्रणाक्षियां 


ळुप्त प्रायः हो गई इन कारणों से दोनों प्रणाछियों को उन्नति का 
मार्गे न मिळ सका । 7 | 
(पंचमहाभूत) 
पंच महाभूत चिकित्सा प्रणाळी सर्व भेष्ठ मरणाळी है क्योंकि 


गो, जळ, अग्नि, वायु, सूये, चन्द्रमा में कोई मिळाबट नहीं 
दोरक वर का जैसा क वेद में वणन है उसो के अदुकूछ 
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के साधन में महर्षि दयानन्द सरस्त्रती जी. ने पोष 
न होना छिखा दै ओर योगी जन भी ८ चकों बज 
खुलना मानते हैं। जो सुषुम्णा नाड़ी के अन्तगेत शरीर में 
` विद्यत केन्द्र जो समस्त शरीर के व्यवद्दार के कारण हैं इस | 
. चिकित्सा से ठीक गति करते हैं। साथ ही पाचन तन्त्र और. 
. -सस्तिष्क की पुष्टि हो जाती है बस परिणाम यह निकला. 
कि यह चिकित्सा शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक. उन्नति न्न 
आरोग्यता व मुक्ति का साधन दै. और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहसव, 
सन्यासी सभी मनुष्यों को एक समान लाम करती दै । अथोर्‌ 

पंचकोश, आठ चक्र, (पाचन तन्त्र, मस्तिष्क) के छिए एक समान | 
प्रभावकारी व आदश प्रणाल्ली है वनस्पति विज्ञान इस चिकित्सा | 
के पश्चात निर्णय किया । वह मनुष्य ने निमोण किया इसढिए 
प्रथम स्थान प्राकृतिक चिकित्सा को दीजिए द्वितीय स्थान 
आयुर्वेदिक चिकित्सा का है अन्य प्रणालियां सब इनके समाग 
भारतवष में लाम नहीं पहुँचा सकता प्रत्येक काळ में प्रतये 
देश ने अपना अपना आयुर्वेद अढग अ5ग निमोण रिया है! 
जिस प्रकार घमं और राजनीति भिन्न मिञ दृष्टिकोण प्रस 
करती हैं। ठीक ऐसी ही दशा चिकित्सा के विषय में पाई गई दै! | 


“(संस्कार का प्रभाव) 


आज से ज्गभग ८० वर्षं पहले ३ आम वृक्षों में से १ जाग 
के वृक्ष का संत्कार वृक्षों पर पद्मप्रह/भूतों का प्रभाव क्सि 
अकार सूक्ष्म भ्रजवायन को भावना से स्थूळ में प्रवेश ' सष्टि 
विज्ञान पर एक दृष्टि” वीय (बीज) का महत्व हमारे गांव गे 
मेरे खेत के पास एक कुटुम्ब के वृद्ध को आम के पेड़ छगाने क॑ 
बहुत उत्साह था उसने अपने खेत को एक डाल पर ३ आम गै 
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पेड़ पांच पांच गज के अन्तर से घोये उनमें एक बीच के पेड़ 
का स्थान थांवला बनाया तच उसने उन शुठछियों.को.अजवायन 
के साथ मिळा पानी डाळकर या दिया-- वह दक्ष २० वर्षे वाद 
फळ देने योग्य हो गये । दो थांवळों में वैसी ही शुठलियां दबा ` 
दी गई आज लगभग ७० वर्ष से हर ऋतु में जब बौर आता है 

तभी से उस अजवायन के संस्कार सुक नव हणी सो ग्न्ध 
आने ळगती ळेकिन जब उसपर फळ आते दै. तब आप कथी 
आमी की चटनी बनावे पाळ में दाव कर खाबें या पेड़ पर पा . 
` फळ आवे अंजवायन की सुगन्ध प्रत्येक आम में आने ळगती 

केवल जब वह पेड़ के ळि गुठळी बोई गई थी उसी दिन 
संस्कार उस वृद्ध ने कर दिया आज उसके पोते ७० वष के बाद 
भी उस सुगन्धित आस का प्रयोग करते हैं. आम के वृक्ष की 
प्रत्येक छोटी, बड़ी डालो पर प्रतिवर्षे कई मन आम जाते हैं । 
सारे के सारे इसी पेड़ के आम सुगन्धित हैं दोनों पेड़ बराबर 
में खड़े हैं. उसमें कोई सुगन्धि नदी आती। आप समझ 
क्लोजिए कि सूक्ष्म किस प्रकार स्थूळ में प्रवेश कर गया इस इस 


` से कितना सुष्ट विज्ञान का मेव समझ में जाता है। ... 
- आय जिसने वह आम का वृक्ष ळगाया था मर गया 
है किन इ पोते जब आम खाते हैं तब अवश्य कहते 


ए गया भद्धांजळी दी गई उत्सव में छेखक 
अ र के प्रति द्धा प्रकट करता रहा क 
मैं तो महर्षि के यजुर्वेद भाषा भाष्य के खाध्याय से इस जीवन 
के अन्तिम काळ में आज ६९ वषे की आयु में अपनी चिकित्सा 
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राडी को पूर्ण करके सेबा करने फो समं दो सका हूँ | 


„`` सुंगन्धि से पूर्ण है वसे हमारा राष्ट्र भी सषि के वेद माध्य 
i oe से परण ओर प्रत्येक नर नारी 
: इस विज्ञान को जानकर वीर्य की रक्षा के साधनों पर ध्यान देकर 

' संस्कार युक्त जीतन व्यतीत करने का संकल्प छे। \-7” | 


प्रथम पाचनतन्त्र के प्रत्येक अवयव को विश्राम करनेक्न 
पूर्ण अवकाश देना द्वी पाचनतन्त्र को सवळ बनाने के छिये सर 
रेष्ठ उपाय हे मस्तिष्क में विकार जब उत्पन्न दोता है जा. 
विजातीय द्रव्य पीठ में इकट्टा हो जाय और उस. दवाब सिर 
पर पड़ना आरम्भ हो लाय इसलिये पाचन तन्त्र व मस्तिष्क को. 
चिकित्सा दोनों को साथ २ विधि से समझ कर करनी चाहिये! 
शरीर के दोनों केन्दों के प्रति प्रत्येक क्षण सतक रद्द बुद्धिमानी. 
| से रक्षण करना आरोग्यता का पूर्ण छाभ उठाना है। कारणे 
/् कार्य होता है बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है । । 


पाचनतन्त्र के विकार से समस्त शरीर की धातुओं में दो 
आने से वीये में दोष उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार से ण 


गया है। वायु कफ के रोगों पर थी। 
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(१) पहले नामि पर गर्म पानी से मिट्टी की रोटी बाक क यी 


तबे पर गुनशुनी (मामूली गमे) करके रक्खी गई । कक पर 


(४) फेफड़ों पर तिळ का तेळ खगा कर अलसी की पोटळी - न 
से थोड़ी देर दो बार प्रातः सायं सिकाई की गई । मा 


(३) कमर के ऊपर बीच में सुषुम्णा नाड़ी पर भी कभी कमी 
तेछ मळा गया था | 


(४। पानी गुनगुना पीने को दिया गया । कभी कभी थोड़ा 
नमक भी मिलाया जाता था। र 


(५) बादाम युनक्षा की चटनी गुनगुनी करके प्रातः सायं 
चटाई गई । इस विधि से कफ छाती से छूट जाता है और गुदा 
से सल के साथ निकल जाता है। ...... 


नोट!-सारांश जो अजीण के कारण श्वास में भारीपन 

था । रात में रोगियों को नींद नहीं आ रही थी- जाढ़ों भर 

की भर मार घन का अपव्यय दोता वह सब इस 

सिद्धान्त के पूर्ण होने से रुक गया है। अनेक रोगी इस प्रकार 

छाम उठा चुके हैं। फेफड़ों में जो वायु सन्दिरों का घर है बह 

शुद्ध दो गये । और सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि से सभी चक्र शुद्ध 

हो गये नाभि फेन्द्र पर मिट्टी प्ररोग से वहां की अन ल 

शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार वायु की शुद्धि होते ही विद्यु 

स्वरूप प्राण पुष्ट, बलवान हो जाते दैं। ये तो जाड़ों की ऋतु 
का वणेन समाप्त दो गया। ८ 


रोगियों का बूतान्स पुस्तक में पढ़िये 
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मिट्रो चिकित्सा के लास ७7 


| की कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। 
_ है जद के ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। 


(२) औषधियों का व्यवहार इस चिकित्सा के लिये उपयोगा 
नहीं है। यही संपूर्ण विज्ञान दै । | 


(३) इसमें वह भी भय नहीं जोकि औषधियों के तैयार 


करने में कंपारन्डरों की भूल से गळती हो जाती है। ओर | 
यह भय है जो कमो कभी डाक्टरों से विषेळी ओषधि की गळा 


४) इसमें बह भी डर नहीं है जोकि रोगी को एक पुति 
है या शी केने के स्थान पर किसी तीक्ष्ण विष की पुड़िया व 


है । जिससे सृत्यु शीघ्र दो जाया करती है । 


(६) हकीम च डाक्टरों की फीस, औषधियों का: मूर्त 
कम्पाहन्डरों की खुशामद से इसमें कोई मतलव नहीं दै। | 

` (७) इस चिकित्सा में बहु मूल्य भोज्य पदार्थों की 
प्राकृतिक सरक्ष ढंग से बनाया हुआ भोजन । 


उत्तम 
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` (८) खियों को सवे प्रकार की ळा प्रद स्थानीय परीक्षाओं - र 


की इस चिकित्सा में तनिक भी आवश्यकता नहीं दै] 


(६) इस चिकित्सा के केवळ बाहरी व्यवहार के कारण ये 
उनमत्त मनुष्यों के लिप भी लामप्रद है । जो रात्रि में 
था नक भोजन प्रहर नहीँ करते हैं। जैसे जेन 
मत वाळे। ... --- पक 


(१०) बालकों के छिए जोकि अपनी दशा वर्णन नहीं कर 
सकते और जिनके रोगों का निदान बहुत कठिन है। यह 
विशेषतः लाभदायक है। , 


(११) ये चिकित्सा इतनी सुगम है कि कम पढ़ी छिखी 
स्रिया पुस्तक को पढ़कर, और अनपढ़ स्त्रियां दूसरों से सुनकर 
ही अपनी और अपने परिवार की चिकित्सा सफछता के साथ 
कर सकतो है । 


(९२) ये चिकित्सा गांवों, शहरों में बढ़ी आसानी से हो 
गु है क्योंकि शुद्ध वायु जल तथा मिट्टी सब जगह मिळती 
|| > 


(१३) प्रायः श्वांस खांसी के रोगी अफीम शराव तम्याकू काँ 
प्रयोग करते है क्स्तों 


और पेर को साफ रखने के छिये लगातार ९ 5 
की पेटेन्ट औषधियां प्रयोग की जाती. हैं । जेसे इसवगोळ की . 


भूसी, देड़ का मुरब्बा, बादाम रोगन, त्रिफळा, सौफ, अरंडी का 


तेळ, ग्छेसरीन को पिचकारी, साबुन के पानी का ऐनिमा 
| विल द मूख को ठीक रखने की पेटेण्ट गोळियां ' 


सचर इन्जक्दान इत्यांदि। 


a ! Sms ms Sm pw 
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` `... सारी औषधियां और रक्त विकार की दशा में सींगी स 
. - ` जाक द्वारा दूषित रक्त निकछ वाना सु जिस पिज्ञाकर दस्त का 
« :_ , छो प्रथा सबसे छुटकारा हो जाता है । मिट्टी द्वारा 


४) वायु (वात) नाभि की समान वायु शद्ध दो जाती! 
सर पिच खी सनान शुद्ध दो जाते हैं. और सातों वाहु 
से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्ति (हंडी) मज्जा, शुक्र शद १ 
होकर शरीर निरोग हो जाता है। तीन्र व जीणे प्रत्येक प 
चिकित्सा बिना दवा के हो जाती है। औषधियों का.पुर. 
जमा हुआ विष और अफीम शराब के प्रयोग से जमा हुआ | 
सारी नाढ़ियों से छूटकर शरीर शुद्ध होकर दलका हो जाता 


होकर नया रक्त संचार हो जाता है एक वार इस (आई 
चिकित्सा) का छाम उठाने का संकल्प करें ओर रोगी 
अपने रोग का वेय बेन जाता है। निराश न हूजिये ऋ 
मानसिक वेदना संहिते शलाय रोग मूळ साहित नष्ट हैं 
नवीन जीवन प्रदान हो जाता है। , | 


[गा में साधारण रोगों के अच्छा होने की अवचि कारिं 


` नोटः-रस के दोष चार में और रक्त के वोष * 
दिन में पूर्ण आराम जाते है द्नि रक्त | 
| (१) नींद दूसरे ब तीसरे दिन खूब आने खाती ह 


“कड बर्ष से न आती हो। . १ 
८७७८-0४ Public Domain. Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 
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कड (२) पेट भी तीन i शद्ध हो जाता ह ट्ट्टी पेशाब 


साफ आने लगती है | 


(३, वषो ऋतु के नवीन दाद छोटी छोटी झुन्सियां तीसरे :: 
दिन मुरझा जाती हैं और एक सप्ताद् में बिळकुळ रक्त शुद्ध :. 


होकर दाद नष्ट हो जाते हैं। _ 
चिकित्सा के निर्माण का फार्मूला परिपुरणं 


आयुर्वेदं व आयं ग्रन्थों के स्वाध्याय से यदद ज्ञात दो गया 
कि नामि का चर अंगुल का शिरानम है वद्दां उपर की तरफ 
समान वायु और नाभि के नीचे भाग में अपानबायु रहती हैं 
इन दोनों को शुद्ध करने के लिये मिट्टी की रोटी .पट्टी) का प्रयोग 
इस प्रकार किया गया कि नाभि से दो अंगुळ ऊपर छ! अंगुल 
नीचे और चार अंगुळ दायें चार अंगुळ वायें अथोत्‌ आठ अंगुल 
लम्बी और आठ अंगुल चौड़ी एक अमुक मोटी नियम धना कर 
रोगियों पर प्रयोग करना आरम्म किया फल यदद निकळा कि 
मळ सूत्र शुद्ध रीति से होने खगे पेट साफ रहने छा डा० झु 
कुहूनी साहब के सिद्धांत से मिट्टी की पट्टी नासि से नीचे रक्खी 
जाती यी उस से मूत्र शुद्ध हो जाता था और पेट की सफाई के: 
लिये ऐनिमा की जरूरत दोती थी । अब टब स्नान की भी कोई 
आवश्यकता नहीं है न ऐनिमा प्रयोग की जरूरत दै। 
- टब स्नान व ऐनिमा बन्द करने के कारण 
मिट्टी की रोटी (पट्टी) का प्रयोग प्रचक्रित ५7 
` (१) टब स्नान = जाड़ों की ऋतु में ऋतु परिषतन से जल . 
- में ठंड बढ़ जाती हे. कमरे को गर्म करने का साधन देहात दें 
नहीं हो.सकता था.। £ 
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भच सें जब वषी में मळेरिया, बसन्त तु 
= क थे तव किस किस को दब 
कराया जाय सारे नर नारी घाल बुद्ध इस प्रणाळी का छाम नह 
सकते थे। । | 
... (३) रोगियों को ज्वर की दशाओ में टब (नांद की बात. 
सुननी तक पसन्द नहीं थी । प 
(४) दिन में ३ बार टब में कुएं से पानी भरना गोर 
बलेरना दूसरे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती थी। | 


(९) टब के बाथ (कटि स्नान इन्द्री स्तांन) के समान 
लाम मिट्टी की पट्टी में पाया गया है। . | 
(६) कभी कभी टब स्नान के साथ ऐनमा भी प्रयोग करव 
पढ़ता था मिट्टी की पट्टी के साथ, उषापान (भातः काळ) जह 
पीने से ऐनिमा की आवश्यकता बिळकुल समाप्त हो गई दै। | 


रा क मिट्टी का ह भिन्न हक पा 
रोगियों पर किए गये इससे पहिळे तो मिट्टी की प । 
औषधियों का प्रयोग भी किया गया था- ओर 
ऐनिमा भी क्षगाना पढ़ता था | 


नह है । पेट, पेदू को दल्के हल्के हाय से अगोंछे से र र 
ज (व. ९१० मिद, से. आररु्भः “करना ० ही-उनिक है. । 9 
\ कः 
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अध्याय ५ 
मिट्टी की पट्टो (रोटो) रखने के स्थान के कुछ संकेत 


नाम रोग 


१ पेट छे रोग अफारा ददं में 
# मळ सूत्र का बन्द होन \/ 


३ विशुचिका (हैजा) .”“ 


४ आंख दुखना ,/ 


५ आाघासीसी ४ 


६ कान की दक्षा बहरापन \/ 


७ उबर सिर ददं पेट के रोग 
द खासी नजळा खास 
हिचकी गठिया इत्यादि 
कफ रोग : धड 
8. फोडा फुन्सी रक्त विकार में 


१० अशे (बवासीर) 


स्थान जहां मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिये 


पेट पेडू के ऊपर पट 
पेट पेडू और प्रष्ठ आग 


ग 
(त्रिक) स्थान तक अथोत 
आगे पीछे ५८” 
नाभि से छः अंगुळ ऊपर और 
६ अंगुळ नीचे नाभि भी ढछ 
जाय। धट 
दोनों आंखों पर व पेट पेडू 
परभी। ५ 
माथे पर ब पेट पेट पर दोनों 
स्थानों पर ५” 
आधे सिर कानों की सीघ 
तक व पेट पेद पर 
(पेट पेड्ू पर) व (आधे सिर 


तक) 
गे मिट्टी की पट्टी पेट पेड 
पर छाती पर गमे तिळ का 


पेट पेटू पर भी--उन उन 


स्थानों पर भी जहां फोड़ा हो! 


. पेट पेद्टू पर भी शुदा पर भी 
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म 4 ५० स्त्रियों हो लगानी "| 
ow | को जव कभी सिर पर मिट्टी की पट्ट 
र कपड़े में रख कर क्षगानी चाहिये बालों में मिट्टी नढगे 
. २ मासिक धमे के पांच दिन कोई पट्टी न गावे . 

| र में की अशुद्धि हो तब पेट पेडू के साथ साथ | 
पिया अ मही की पट्टी छगावें अगर दुधी में फु सियां हो। | 

४ गर्म की दशा में पेहू में दाद इत्यादि दो जांय तो कोर 

डेप मल्हम न लावे इस समय की रक्त की अशुद्धि से सन्तान | 
होने पर दूध अशुद्ध आवेगा गमोवस्था में भोग करने से प्राय! | 
रक्त में गर्मी बढ़. जाती है। ... 


सिट्टी के गुण प्रयोग के नियम 


प्रृथिबों काळी, सफेद, छाछ, पील्ली, नीळी पांच प्रकार | 
की है। वट | 


मिट्टी) -(१) काली भूमि की मिट्टी मधुर, खारी है (१, 
सफेद भूमि को मट्टो मधुर खट्टी है। (३) ढाल भूमि को मिट 
कवी (४) पोछी मुभि कौ मिट्टी कसेज्ली (() नीळी पिय 
की चरपरी है| ५ स्का 


जछ+-- १) काळी प्ृथित्री का ब मधुर दोता (२) 
सफेर भूमि क ज़ ह स मधुर होता है। (३) छाल भूमि | 
का जछ खारी, मधुर होता है (४) पोळो भूमि का जळ छ कसैला | 
होता है (४) नोल्ो भूमि का जल चएपरा प्रायः प्रथिवी के, गुण 
से जळ का स्वाद ब गुण होता है। ये 
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नोट+--जिस भूमि पर जळ भरा रहता है जे जोहड़ या - 
कच्चे ताळाब या नदी का किनारा वह मिट्टी अधिक चिकनी, .-. 
हर होतो हे | काली सफेद दोती है छेकिन जहां वह न मिळे - 
बहदं पीडी मिट्टी का ही प्रयोग करना ठीक है। ....- 


> ब." 


= “१) खेतों जी कनी म बबा नन मिट्टी कमी न ळें इसमें मिन्न रि [र 
५” के खाद्‌ डाळे जा हैं 

५“ (२) जोइड से गारा भी नहीं ळेना चाहिये क्योंकि उसमें 

गर्म ठन्ड का अनुपात ठीक नहीं होता । 


०“ (३) सदेव मिट्टी कूट छान पानी मिला कर ह्वी गारा 
* बनाकर प्रयोग करें । 


“मिट्टी” 


बैठती ह उस स्थान की मिट्टी मेंगनी को 
झाड न अंगुल गहरे तक मिट्टी छानी आदि 
उसे घूप में चारीक करके डाळ दें जिससे शुद्ध हो जाय 
गंध इस प्रकार घूप छगाने से नष्ट हो जाती है. ! 


(२) रेह-जिससे घोबी कपडे घोते हैँ जंगलों सें से हर 
' खारी बंजर मेदानों में सित जाती है | 


»(६ चिकनी मिट्टी उन पोखरों या ओोइडों बानी चाहिये 
जहो वषी का पानी ४ या ६ महीने भरा खा 85 
या नगर से बाहर के जोहड़ों से क्ञाकर सूर्य ज 
देनो चाहिए जदा चन्द्रमा के छूने से हप गी 
आय, यही मिट्ट समश्चीतो [ है । पित्त-कफ ४ 
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` मेँ रामबाण है। काढी चिकनी-भूरी चिकनी दोनों में समा 
गुण है। 


७४) मिट्टी राव दिन घूप में पड़ी रहने से शुद्ध 
अतः ण ही उठा कर रख ठेवें जितनी दिन भर्ने 
जरूरत है। 


(मिट्टो+-जल) का पट्टी (रोटी) पेट पर रखने 


A का नियम, सूचनाएं. 
| ) बच्चों के पेट पर सदेव बारीक मळमळ जैसे कपडे ह 
अन्दर रखनी चाहिये ताकि बाळक को ठण्ड न ळग जाय भ 
नियम ५ वर्ष के वाळक तक रखना चाहिये पित्त के रोगोंई 
पाची गर्मी -वषो ऋतु में गीढी पट्टी ही रक्‍खी जाती है। क 
के रोगों में जो अधिकार जाढ़ों में शोते हैं उनमें गम तवे प 
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(३) जाड़ों में ्ांस इत्यादि गठिया इत्यादि अर्थात कफ 

के रोगी मिट्टी की रोटी को तवे पर गुनगुनी एक ओर से करके 


बारीक कपड़े के बीच में रखकर पेट पर रखें। जब पसीज : ' 


जाय या गर्म होकर फट जाय फेंक देनी चाहिए निर्बल रोगियों 
को प्रत्येक मौसम में बाळका के समान ही कपड़े में रखनी 
चाहिए इससे एक ळाभ यद्द भी होता है. कि पेट पर मिट्टी नहों 
छगती दूसरे जो कपड़ा रोगी ने पहन रक्खा है उससे भी मिट्टी 
नहीं छगती पेट को धोने की जरूरत नहीं क्योंकि जाड़ों में पानी 
पेट पर लगाने से ठण्ड का भय बना रता हैँ । 


. (४) मैंने कपड़े के अन्दर रखकर और कपड़े पर पट्टी 
बनाकर व सीधो पेट पर रख कर और सीधा (मिट्टीञ-जल) 
सिळाकर गारा हाथ से घनाकर पेट पर रखकर प्रत्येक म 
में अनुभव किया है । सब प्रकार छाम एक समान पाया गया 
री (मिट्टी) में जो विद्युत है वह बारीक कपड़े में रखने से 
कम नहीं होती छेकिन मैं गांव की सामान्य जनता के पेट पर 
सीधा गारा पेट पर रखता था वच्चों के पेट पर कपड़े पर रखता 
था । कोई अन्तर नहीं पाया प्रत्येक दशा में लाभदायक सिद्ध 

है 


नोटः--प्रत्येक स्थान की जळवायु पर ध्यान रखकर रोगी 
के रोग के बल का अनुमान करके दी 
अगर किसी रोगी को दण्डी मिही की रोटी न. बा, को ठण्डी मिट्टी की रोटी न स॒द्दावे_तत्काढ 
गर्म करके भ्रयोग करे पेद म सुजन बन होने पर . प्रायः का 
गया है। ऐसी दसा का दी विचार करना है भय की म बात 
नहीं है जो भय और चिकित्साओं में है. वह इसमें विळझुळ 
नहीं। टब, स्नान एनिमा, निराहार उपवास की आवश्यकता 
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के दिनो 
:. इस सिद्धान्न में नहीं दै । खियों को मासिक घस के दिनों - 
न ५ दिन तक और प्रसूत अवस्था में १५ दिन तकख, 


चाहिये क्‍योंकि रक्त गुल्म इत्यादि रोग 
पाकर | इन दिनों में प्रकृति के नियम से खर]: 


शुद्धि होती है । 
बोटा--यट्ठी या रोटी शब्द दोनों का एक अथे है। 


हर 
त् 

४ * 4$₹ 

रोटी मैंने इसळिए ठिख दिया कि आप हाथ से गोळ वनाश | 
| 

द 

[- 


रख छेवें रोटी जाड़ों सती ऋतु में वा कर बात के 
ततरे पर गमं करके या गर्म जळ हारा गारा 
में उवाजञकर गुतगुनो पेट पर ळगाते हैँ। इजीछिए तो रेवै 
ढिखना पड़ा है। ः | 
, रोटी व पह्टी-मिट्टी को जल मिळाकर छेद्दी सी गारा य | 
कपडे पर चिपक पेट पर गारे की तरफ से ठन्डी चिप 
तो गर्मी को ऋनु में पट्टी शब्द ठीक जंचता है. । ळेकि ३ 
में मिट्टी का जो गारा चिकना था वहां बिना कपड़ा हाथ 
 रोटीके नमूने की बनाकर पेट पर रख दिया करता की 
` इसहिए ठन्डी रोटी दी शब्द ठीक मालूम पड़ा जाड़ों में 
रोटी ही छिखना पदा है । . ./” 


(१ पेट, पेड के ऊपर मिट्टी (गीली) चिकनी मिद 
पिंडोड को पट्टो का बांधना बाहरो गरमा के घटाने और विज्ञाती 
रव्य के उखाडूने के वास्ते बहुत ही फड़दायक है । ऐसी पदी 
बाहरी चोट, और घावों को भी बहुत छाम प्राप्त शेवा दै! 


अगा की पट्टी गाकर चारपाई पर याचा घण्टा-तक हे 
रदना चाहिये मिट्टी की पटटो छगाते समय मोअर 
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तो ललाम होना कठिन ही नहीं असम्भव है । जिस प्रकार पाचन 


को पर्ण विश्राम की जरूरत है । जितना रात में सोना आवश्यक 
| Ro दिन में शरीर भम करना भी जरूरी है ळोहे को मशीन 


सामर्थ अनुसार पुरुषाथे कर्रना और रोगी होने पर विश्राम व 


चिकित्सा करना अत्यन्त आवश्यक दै। ,,/ 


मिट्टी को चिकित्सा के नियम ९ 


घण्टे 
१. रोगियों को प्रातः काळ शौच जाने के बाद्‌ आघा घण 
पेट पर मिट्टी की रोटी रखकर छेट जाना चाहिए । 
ज्ञन के ३-३ 
..२.. इसी प्रकार दोपहर तथा शास के भोजन 
टे बाइ आघा आवा घन्टा पेट पर मिट्टी की रोटी रखनी 
हिप ।. bo 
३. किसी समय दूध पीना दो तो उससे दो घण 
चात क मिट्टो रख सकते है. । फ्लो के रस प्रयोग करने 


योग कर.सकते है. । 
हु १ घण्दे, बाद मिट्टी का विधि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` एक बार प्रयोग की हुई मिट्टी दुबारा प्रयोग ग व 
बाहर र हर बार नह मिट्टी काम में लानी चाहिये । 


५. शाम के भोजन करने के बाद ३ घण्टे जागना चाहि 


, मिल्ली की रोटी सदेव जागते समय ही रखनी 
ने ड रखते ही नोंद आ जाय तो रोगी को न र 
चाहिए । मिट्टी को जाडों में उतार कर पक देना चाहिए। 


सोते हुए रोगी के पेट पेड पर रोटी कभी मत रू 
भार रोगी किसी नशे से या रोग से बेहोश हो तो जरुर 
पेहू और सिर पर भी मिट्टी की रोटी रखनी चाहिए। प 


द. रोगी को अगर क्षय इत्यादि व दाथो में भयंकर खर 
तो मिट्टी में जळ अपने हाथ से न मिळावे । दूसरे सेमि 
रोटी बनवायें या छरड्टी को करछी से बनाकर पट पर 


६. रोगी में मी (जाड़ों में) ळेटकर मिट्टी की पौ 
प्रयोग कर सकते हैं. जहां तेज वायु न आती हो । | 


१०: रोग पुराना हो और रोगी बलवान दो तो तीन! 
भी मिट्टी की पट्टो का प्रयोग कर सकते हैं। दी 


सायंकाळ को ६ बजे भोजन करें तो रात को ९ बजे सोते 
केवळ आघा घण्टा ही मिट्टी की पट्टी रखें । 


= ~ च कि 
१२. रोगियों को आहे में गस पानी से, ससान कर 
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आवश्यक है और शहरों में टंकी का पानी अत्यन्त ठण्डा हो 
| जाता है इस लिए इस पानी को गर्म करके ठण्डा ददी पी लेना 
(उचि- है जहां दैण्ड पाइप (दाथ के नळ) लगे दां वे तुरन्त ताजा 
पानी छेकर पी सकते हैं । 
| १३. भूख बहुत जोर से छगी हो और खाने को दर वक्त 
क्षिय करती दो उस वक्त संतोष से खाना चाहिये। बढ़ी हुई 
भूख को दूघ फल से पूरा करना ठीक है। प्रायः क्षय में ऐसा 
देखा गया ह l 
१४. जब चिकित्सा आरम्भ की जाती है तो पुराने से 
राने रोग जो औषधियों से दुषा दिये गये थे बो सब हळको 
शा में कमी कभी उखड़ आते दै उस समय धेय रखने की 
कता है । उस समय किसी प्राकृतिक चिकित्सक से दी 


जिस कमरे में रसोई बनती दो या पछ यन्ते हों 
त पर मिट्टी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये बल्कि 
[द वायु और प्रकाश जिस स्थान पर पड़ता दो ऐसे स्थान पर 
मेटटी की चिकित्सा करनी चाहिए और उस कसरे में कभी २ 
[बन करते रहना चाहिए । 


भोजन का नियम--(चिकित्सा के साथ) 
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हो रोटी बिछकुछ बन्द कर दी गइहे| 
दूध पर पा अन्तर से प्रयोग कर सकते हैं प्रात: 

दूध गर्मी की ऋतु में खराब हो जाता है (२ बजे के बार 
पीबें। 


(३) फळ शन्तरा-मौसमी इत्यादि का रस एक २ घन्दे ए। . 
द्या जा इता है। अगर साथ में दूध हो प्रातः सायं वृष 
दिया जा सकता है. । 


(४) पुराने.रोगियों को प्रथम पेट को शुद्ध करने के 
जिनको अजीर्ण के कारण अनेक रोगों से दुख भागना पइ. 
है चार दिन तक फल, दूध, .पानी पर नियमानुसार ए 
चाहिए ताकि पाचन तन्त्र को विश्राम करने; रोग को पचारे 
पूणे अबसर मिळ ज्ञाय | ` 


.. (0 अगर रोगियों को सांडा, भोजन, मी कना 
दूध भी तो साथ हो छेना चाहिए। < ऱ्य 
. (६) जिनकी पःचन क्रिया अत्यन्त मन्द है ` प्रातःकाढ । 
नहीं पीना चाहिये केवल जळ ही एक गिळास या आ 
.__ पीकर दोपहर को भोजन करें जब तक पाचन ` क्रिया ८ 
. (०) जिनको पुराने रोग हैं इन्हें इस प्रकार आई 
नियम रखना चाहिए। ._ 2 
(१) प्रात! केवळ उषापान अल पीकर रहना - चाहिगे। 
'(२) दोपहर को भोजन रोटी एक प्रकार के अन बी 
द In >००।८ से एक ही सब्जी नती. चाहिए अगर प | 
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खाना हो तो साथ ही खा लेना क्योंकि वारम्वार खाने 
की आदत (स्वभाव) से पाचनतन्त्र बेकार हो जाता है 
व्यायास न करने से रोगों की बाह आ जाती है । 


(३) सायं काल गाय या घकरी का उबाला हुआ दूध ही. 
छेना चाहिये जब तक भूख न बढ़ ज्ञाय गर्मी की ऋतु ' _ 
सें घारोष्ण दूध छे सकते है। 


` : (८) चिकित्सा का सामन्य नियम। | 
प्रातः काळ टटटी जाने के षाद एक मिट्टी की पट्टी (रोटी) 


आधा घन्टा पेट पर दोपहर के. भोज़न के ३ घन्टे बाद निबेळ 
रोगी को ४ घन्टे पश्चात्‌ आघ घन्टा पेट पर रखनी है। रात्रि 
में भोजन में दूध दो तो केवळ २ घन्टे पश्चात्‌ आध घण्डा पेट 


पर रखनी है । 


की पट्टी का सामान्य. नियम है कि भोजन से 
३ के सा और दूध से २ स पश्चात्‌ और फळ से 
१ घन्टे का अन्तर रखना अ है और पानी पीकर तत्काळ 
मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता ६ । ड 
- ` (२०) इस चिकित्सा में नींद आ जाय तों कभी भी रोगी 
को जगा कंर कोई भोजन या किसी प्रकार का मिट्टी का इळाज 
नहीं करना चाधिये। RMN 
(१) मिट्टी+जल अ पट्टी या रोटी आमाशय-मस्तिष्क 
| इत्यादि स्थानों पर * 
आप, १७.५ कमर, समस्त शरीर, 
[ ग दय र जग चा छाती, अथवा जिस स्थान 
र में आवश्यकता दो । 
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सेवन व व्यायाम । 
| का जळ पान--शौच जाने से प्रथम पानी पीना चाहि 


कटिस्नान-केवल गर्मी की ऋतु में सोटे मनुष्यों प्र 
९] विशेषकर वछडप्र शर इत्यादि रोगों में प्रयोग किग 
गया है. । 


र य 

(६) फव्वारा र्नान-केवळ पागळपन, अयंकर सिर दषे 
फठवारा स्नान कराना गांव में मशक की घार सिर 
पर छोड़ना हितकर दै। 


(७) तेछ मलना-केबळ फेफड़ों में जब कफ का चिपट 
खुश्क दो जाना इत्यादि दोष पाये जायें तब 
जाड़ों में तिळ का तेक्ष गर्मी में सरसों का तेक्ष मर्ग: 
दिया जाता है। कहानियो में पढ़िये। 


(८) बात रोगों में-सूये किरणों से कमर में गर्मी | पहुँचाव 
अत्यन्त ढाभ दायक है प्रत्येक जोड़ का कफ पिघलक 
समस्त शरीर को सन्धियों का दर्द नष्ट दो जाता दै! 


(९) कफ रोगों में-कफाशय छाती में है। इसलिये टी० पी! 
(क्षय) रोगियों तक पर यहद प्रयोग छामकारी द्र 
किरणें छाती पर गानी .नासि पर मिट्टी का 
मी करना चाहिये । 


नोट!-जिस अंग पर सूर्य किरण छगानी है वहां गर्मी बॅ 
मं वायु दोष में अरन्ड का पत्ता उस स्थान पर बांघं १ 

चाहिये तब धूप छगावें जाकों में केवळ तेळ मलकर ६ 

569! In "का. सेवन करना चांहिए,।..... Vidyalaya Collection. 
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(१०) पित्त (गर्मी ) के दोषों में सूये किरण की आवश्यकता 

नहीं है चाहे रोगी को पसीना न भी आता हो ठन्डी 
पट्टी के प्रयोग पेट पर करने चाहियें। 


चिकित्सा काळ में सदेव जब २ जिस २ रोगी को 

साधारण स्नान करना दो तो सदेव भोजन से आघ घन्टा पहले 

कर छेवें या मिट्टी की पट्टी से कम से कम एक घन्टा का अन्तर 
रखना है । 


(१२) प्रत्येक रोग में नाभि केन्द्र की समान वायु का ध्यान 
मिट्टी की पट्टी नियम पूर्वक रखते रना चाहिए | रोग 
कारण २ष्ट करने के छिए ये पट्टी के प्रयोग करना गर्मी 
ठण्डे ताजे जळ से मिट्टी का गारा बनाना चाहिये जाड़ों 
( गर्म जळ द्वारा बनानी दै नियम कई जगद लिखे हैं। 


रोगियों के लिए चिकित्ता नियम 


| (१) क्षय, मधुमेद्द श्वास, अशे, स्नायु रोगी, पागळपन 
में पथ्य, संयम का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 

(२) जब चिकित्सा काळ में मिट्टी के प्रयोग करने को समय 
| ळे चिकित्सा बन्द कर सकते हैं परन्तु पथ्य आदार बिहार 
धस को बनाये रक्‍्खें क्‍योंकि शरीर का आधार भोजन का 
।न्तिम सार वीर्य ३० वें दिन बनकर शरीर की पुष्टि करता है 
ह ३, फल, अन्न जळ, 


( ६८ ) 
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से रोगी ऐसे पाये ग जो चिकित्सा करते 
ळत नहीं रखते उनको कोई भी चिकित्सा पद्धति 
नहीं पहुँचा सकती आप जब तक पूर्ण स्वस्थ न दो जांय 
चिकित्सा जारी रक्‍खी जाय । 


(१) जव हम शारीरिक भम करते दै तब हमें दषा (म 
. तृष्णा प्यास) ढगतीहै। | 


(२) एक नियत समय पर छुद्ध आहार प्राकृतिक. दशान 
रोटी, चावछ, दूध, फळ पानी से क्षुदा व ठुष्णा की 
करते हैं। 


(३) अब पेट में मोजन के पहुँचते ही विश्राम फौ 
सा सारके छिए रची में ७ व = घण्टे नियमित 
से शान्त होकर निद्रा का आनन्द छेना चाहिए । : 


लास 


` (फल) अन आप को प्रातः काल शौच की प्रेरणा नि 
रूप से होने लगेगी ऐसा कब सम्भव होगा. जब आप रॉ 
नियमों में प्रतिदिन सावधानी रखने में उद्यत रहने 
प्रयत्न करते रहेंगे तब मछ मूत्र शुद्ध समग्र पर शरीर से नि 
रहेंगे अथोत पाचन सन्त्र के अन्दर जो क्रियायें होती हैं. 
भोजन किया गया था वह रस रक्त में परिवर्तित हो ज 
ठोक पाचन की क्रिया का अनुमान इस बात से छगता रई“ 
२० घन्टे से २४ घन्टे फे बीच भोजन का कीट (मए) "| 
से शुद्ध रीति से अपने आप निकळ जाय जैसा कि आप * 
में पाते हैं। गोबर जब निकळता है. तब कहीं नहीं १ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ६६ ) 


Digitized औँषरि araj Foundation Chennai an शैनिंमा की 


किसी भी प्रकार क घयों की आवश्यकता या 
सहायता न ली जाय। 


आजकळ प्रायः प्रत्येक रोगी तीनों शिकायत करता पाया 
गया है। न तो भूख, प्यास छगती है न नींद आती है न रट्ट 
साफ होती है। तीनों रोगों का मूक्ष कारण एक दवी दै। परिश्रम 
करके ठीक समय पर भोजन करके पूरी नींद छेने से आरोग्या 
की प्राप्ति हो जाती है। अब आप अपने रोग को स्वयं हूढ 
ह्लीजिये तीनों क्रियाओं पर ध्यान देकर देखो कहां पर दम सूळ. 
कर रहे हैं उन्हें सुधार ळें । 


आरोग्यता के साधनः | 
(१) भोजन में चाय, मिर्च, तीक्षण मसाळे, गरिष्ठ, बासी 
पदार्थों का सेवन नहीं करना । 
(२) शारीरिक भम हो या मानसिक आठ घण्टे से अधिक 
करना हानिकारक है। 
विश्राम (नींद) गाढ निद्रा चिन्ता रहित होकर आठ 
व 6 शेष ८ घण्टे और रद्द गये उनमें स्नान, 
भोजन, मनोरंजन, स्वाध्याय, बायु सेवन करने से बराबर स्वास्थ्य 
बना रहेगा । 
. इन समस्त साधनों को अपनाने सें शरीर की पुष्टि-शुद्धि 


| शि जळ मिळाकर नियमानुसार इस चिकित्सा 
के सिद्धांत को समझकर करने से ये तीनों विकार भूख न छगना 
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` जींद न आना, दट्टी न होना नष्ट हो जाते हँ और कोई रोग 

उत्पन्न नहीं होता । 

* आपने अपने रोग का मूळ कारण, स्वस्थ रहने का साझा 


` (चकित्सा विधि सब जान ढी है अतः आप प्रयोग करके अपे 
` स्वास्थ्य क रखने में सफळता प्राप्त कीजियेगा । 


' अजीणेस्य औषधी तीन पध्या, निद्रा वारी चीन। | 
' छठ क्री तीन ओषधी हैं भ्रमण करना, सो जाना, जह 
पीना ये पुरानी कहावत है । | 


छटा अध्याय 


कुछ रोगों का निदान 
प्रश्‍न--क्या सब दोष पाचन तन्त्र के दूषित द्वोते दी भर 


होते हैं. । 

उत्तर-हों आमाशय व पक्षाशय, यकृत, पित्ताशय, हष 
क्डोम गुर्दे की खराबी से ही होते हैं। और वळ दता व कोर्या 
पक्षाशय में सडून (गेस ट्रवल्) का कारण भी यही है आप बाघ! 
छी गन्दी वायु में नाक चन्द करके अपने मार्ग पर जा सकते ( 
परल्ु पेट में गल को सड़न जो पक्षाशय में होती है 
गन्दगी से बचने का क्‍या उपाय निकाळा है-जो भार“ 
आमाशय में जाता है उसके छिए ये आवश्यक है कि दर सं 
के भोजन में ५ या ६ घन्टे का अन्तर बनाये रखना चाहि 
क्योंकि आमाशय का काम चार घन्टे से कम कभी भी एक * 
के भोजन का समाप्त नह होता। अब पक्काशय (ब्रत बग 
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बड़ी आंत की शुद्धि भी १८ घन्टे से २४ घन्टे तक दोनी 
आवश्यक है--क्योंकि वहां अधिक देर तक मळ के रुक जाने से 
जो गन्दी ( सडून ) पैदा होती है बस रोगों का जन्म होने का 
मूळ कारण यही सडून है मळ के रुकने का कारण असमय का 
मोजन, निद्रा का चाये पीकर रोकना १८ घण्टे तक दूकानों पर 
बेठना-मस्तिष्क को अशान्त रखना, सिनेमा में जागना शारीरिक 
श्रम न करना, आरोग्यता के नियम न जानना ये दी मुख्य कारण 
हैं बस गैस क्या है उस भळ की सडून की आप होती दै। ये 
अद्युद्ध वायु समस्त शारीर के प्रत्येक अंग पर आघात करती 
और रोगों के उत्पन्न करने का ऐसा करण है जिसे कोई भी 
वैज्ञानिक व डाक्टर इन्कार नहीं कर सकता उपाय भी सुनिए । 
केवळ शुद्ध वायु सेवन-सात्विक आहार, संयम पूर्वक विहार 
मिट्टी की पट्टी द्वारा पेट की पुरानी सडून का दूर करना ही 
एक मात्र उपाय है अन्यथा औषधियों के पीछे आयु क्षीण 
करनी है ।. 

इन दोनों विदव उदर नाड़ी, सुषुम्णा नाड़ो 
दोनों के शुद्ध होने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होकर जीव आनन्द 
कोष का रस पान करता है। Be करन आज 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर 
जन के कारण मौजूद है तो वद्द इंस चिकित्सा से मिट: 


. कमे छोड़ पढ़े रदे, उद्यम दीन उदास । 
इस्ति उसके पास ॥ 
भी, व, मी, आती नहीं; उन Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` “(दूसरा अध्याय) घन्वन्तरी कायोलय विजयगढ़ (अडीग| : 
, हा है व एक, उनके कारण ए% उनको चिकित्सा 
_ भी एक है। 


सम्पादक घनवन्तरी 


रोगों का ारम्म-शुक़् का क्षय हो रोग का सूल है।|. 
बांफपन की कथा | 


भोग Fo का रोग--२३ वर्ष का विदुर+ १२ वपं ब | 
पत्नी । ३० वर्ष का वर १६ वर्ष की पत्नी । 


नपु सकता का रोग--१९ वर्ष का पति--१४ वर्ष की वधु 
२१ वषे की म्रायु तक २ छड़कियां पेदा हुई हें. | अब पति? 
. वर्षे का-जो २ वर्ष से नपुसक है। - 


._. राजयक्ष्मा-एक कन्या १३ वें वर्ष में हिस्टीरिया दोरा-वत्का 
'विषाह-एक बाक्षिका ५ वर्ष को हे। (२) सवा वषे की मर 7 
तीसरा छड़का आज ११ दिन का होकर ११ जून को मर गगा 
४ वर्षं से गडे में कंठ माळा -(ज्वर-कफ-खांसो) ३ वर्षं से ६ै।| 


श्वास का रोग-अथस जुकाम--उसका. इळाज-चार्ग” 
हते से--फिर खांसी हुई तब शराब भो थोड़ी २ पीने ७५ 


, जब जाड़ों की ऋतु में दौरे आते हैं तब इंजेक्शन वि र 
ओषधियों से श्वास-दस्मे का रोग स्थाई होता है। ` -| 
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[छुक का क्षय रोग का मूल कारण पुस्तक प्रथक सेछप - 
चुकी है पाठक गण प्रथम उल्ले पढें ] हे 


कब्ज या कोव्ठबढता प्रोर रोगों का जन्म. 
यह स्वाभाविक नियम दै कि जो कुछ भो खाया जाता द्द 


समय में पचकर और शरीर को आवश्यक रस देकर मल 
| त शरीर से बाहर दो जाता है। अनेक कारणों से भोजन 
` का पचा पचाया यह बेकार भाग वहीं आंत में नियमित समय 
से अधिक देर ठहरने छगता है। मळ के बाहर निकळने में इसी 
देर को या उसके पूरा २ न निकलने को कच्ज या कोष्ठबद्धता 
कहते हैं अगर बही आंत में यदद बेकार पदाथं करारा पस ब 
तो वहीं सड़ने लगता है. और उसके सड़ने के कारण 
मय कोटाणु (कोडे) उसमें पेदा हो जाते हैं। इतना 2९ 
वहीँ आंत में बहुत ओटो २ गिल्टियां आंत के अन्दर स हि 
मल से जइरीळे पदार्थ सोखकर खन के वारान मेँ च च्या 
' इससे सारा शरीर जदर से भर जाता है। इस 


अगर 
खराबियां हो सकती हैं, पाठक खुद दी समझ । धा 
यह कदा जाय कि संघार में जितने मी रोग हैं र मा 


| एक कारण अपच और कोष्ठबरद्धता से पदा 
- मारियों का एकमात्र 
| होगा! जब यह सच है कि ज्यादा दा तत जा 


| इलाज आंत को सफाई से दी छुरू हो सकता है। इमारी बड़ी 


| नाली की सफाई रोज अच्छी वरद दो जाती a ड 
| चोमारी नहीं फंछती, पर इस सा गन्दुगी ' 
र pet तरेक क्क ए, Mana 0280 इक eGR, 


( १०४ ) 
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गये दंगे कि बड़ी आंत की सफाई र ज कितनी आइ; 
कता है। 
सब रोगों का जन्भ स्थान 


गैस ट्रेबिल सब-रोगों को जननी है। जब कमी ऐर 
अजोण (कब्ज) होता है. ची आओतों_में सक कर स 
( बदबू ) पेदा करके कोटाणु-दुर्गन्ब-के-द्स्त-ददे-अफारा-ोस 
ऊपर जाना इत्यादि अथोत रस घातु में दोष (रोग) उत्पन्न हु 
जानना चाहिए। Le 
जब ब'यु (गैस) अग्नि का संयोग पाकर जळ (रस) 
दुर्गन्ब अरी भाप परमाणुओं को सिर (मस्तिष्क) की ओर 
खाती है तय सिर में दद, चक्र आधा शीशी, सुख में श 
सुइ में बदवू, दांता में सडून, पारिया, नाक में खुरंड, जीग|. 
कडापन, आंखों में प्रकाश की कमी, फानों में समस्त रोग पह 
ड ज्य डे का सा खांसी, श्वांस, दमा गमे २६१ 
र के समस्त मस्तिष्क (स्नायु मण्डळ) में रोग उस 
«ए 
पिघक्षना झुरू हो जाता है क्योंकि ये वायु की दुरोन्ध अरी य 
चुक ऊपर सूर्यचन्द्र का -ओज ओर पर्ष 
(सहस्लाघार चक्र) का प्राण गसे ऊष्ण उत्तेजित होकर पशा 
में बहता २ पेट सें सणिपूरक चक्क (बोर्य कोष) को भ रि 
करके वीये के दोष स्वप्न दोष, : { क्री 
शीघ्र 3 धातु क्षीणता, प्रमेह, के 


नजर ( १०५ ) 
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जन्ममूमि, घातुओं का उतपत्ति नामि केन्द्र दो है। क्योंकि वाश ' 
ही रिद्य,त स्वरूप प्राण (बोय) की उत्पत्ति कत्तो और मस्तिष्क ` 
के.सूये' को प्रकाशित करने वाढी है। अन्न से ये सब घातुओं 
का निमोण होता है अतः आपको वायु वीर्य (प्राण) अन्न की . ' 
शुद्धि को जानना चाहिएे। इससे अन्नमय कोश, प्राणमय 
बुद्ध, पुष्ट हो जायेगा। चिकित्सा पुस्तक में पढ़िये। १/८ 

"प्रातः समय की वायु को सेवन करत सुजान । 2 
:: ज्ञाते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान ॥ ४ 
. प्रातः काळ नीरे पिये; रात दूध. को खाय | ४ - 
` अध्याने भोजन करे, सो न वैद्य घर जाय ॥ ४“ , ` | 
.. चैत गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पन्य_शसादे वेल । ५: 
साबन सांग भादों मद्दी, कार करेछा कातिक वृही ॥ ५” 
अगहन में जीरा पूल में घिया, माह में मिश्री फा र 
` इन बारह से बचे जो भाई, उसको रोग कमी न आई ।॥ 
7 अंजीण (न की पहचान जय 
/जीम सफेद सु इ में छाडे-वांतों से आता है रक्त | “7. 
: मु का स्वाद कडवा, मीठा-फिर भी समझे है गई मन) 
"सिर में दर्द आँखों में छाडी, नाक से बढवा हाक सानी ॥ 7 
फिर भी नहीं जानता मालुष कब्ज को द ल 
इसका इळाल मिट्टी पानी । 


कुछ मुख्य रोगों कां निदान | 

ह. 7 7००4 कसर का रोग 0 
`` मळावरोध समो रोगों का सूळ कारण है ब 
खराबी का मुड्य कारण चाय, तन्वाकू माला म 


“CCoin Public Domain. Panini Kanya Maha. Vidyalaya Collection. 
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„प्रकार स्नायु दोषों को उत्पन्न करने में. प्रथम हुँ चेसे ही फैंस | , 
के रा करने में मी प्रथम ही दैं। पुरुषों में जीम, गढ, ; 
` आमाशय. यकृत आदि इस रोग के सुख्य अंग हैं जो 
.. का प्रयोग.करते हैं उनके फेफड़ों में ये रोग हो जाता है खि. 
` मेँ स्तन, गमोशय, अमाशय, निम्नांग में प्रायः होता है “आमीष 
'` मजदूर व किसान अथवा शारीरिक भम करने वाळी स्त्रियों 
ये रोग नहीं ह । सभ्य जातियों. की रित्रयां इस रोग हर 
क्षिकार दातो इ. । क्‍योंकि हक रहन, सहन, आहार ना 
अगराक्ृतिक हो जाता है वायु सूर्य्ये का प्रकाश, व्यायास 

४८ ढाम्‌ उन्हा नहों मिड पाता. अगर करिसी को मिळ भी पाता 

तो थोड़ा सा रोग एक वार हो जाने पर वड़ो २ विपेली. औषधियों 
का प्रयोग उनके शरीर को विषाक्त बना देता है । 7 


कीटाणुओं से राहवत होने के कारण रक्त प्रवाह में भी इसकर | ' 
प्रवेश नह होता केसर को आरम्मिक दृशा का पता ळगाने ख|. 
) अमरो तद काई. उगाय या साधन नहों है शरीर का | 


a >>>“. >, अको 2 _ की . कं बा -« 


अंग जो समस्त अवयवों में निषे हो गया है या एक दी कोश 
कोशाणुओं की बहुत छोटी राशि की बेतरतीब वृद्धि 
होने ढगती है यह बात अमी तक निश्चय रूप से निर्णय नहीं 
सकी दै ऐसा आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं का मत है इस चिकित्सा, 
में रोगां का नामकरण संस्कार के भरोसे बेठना पाप है। सम 
विकारों का मूर कारण एक ही है। ,.... 


रक्त प्रवाद अशुद्ध हो जाता है। अधिक दिनों तक पार्थ. 
क्रिया के खतब रहने ते रक्त दि दूषित्र होऋर तह एप शतक या (गमी) आत्मन | 
बढ़ जात 


रयो का सेवन जना वर्णित है भन्यया मारा होने की | 
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आहा नहीं रखनी चाहिए । जो कारण शब रोगों का है वदी. . .. 
इसका कारण जानना चाहिये | _... ही हमी 


निदान: 


रोग, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
& 


0१4 
रे « 


| इस रोग (000ऐ2०थ पाळ्या) थे अमरीका में मरने वालो कौ 


क्य 


१०८ ) 
Digitized by Arya Samaj “अत नजर गनी है। 
॥ (इग्लेंड' में दुगनी फ्रांस 

तड हि ड कम ओर जापान में सबसे अधिक 
फ्रांस में यह रोग कम होता दै। छंका में शाकाहारी और झु 
ढोग हैं अमरिका में खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य ष्टि से जिल 

. कठोर नियन्त्रण है. वेसा ग्रेट मिटेन में कुळ नहीं दै । बिरे 
को अपेक्षा पुरुषों को यह रोग अधिक होता दै आर मृत्यु भी 
खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिश्रण और असंयम इसके मुज 
कारण बताये गये हैं। 


` हत्या में इन्सानियत ` 


ल त श्व MJ 4६७ 5७ अ 5. 


३० करोड शकर भी अतिरिक्त मुगियों और मछळियों कर 


> 


गग दो करोड़ पशु वैज्ञानिक रह रासायनिक, ' औषधि प्रो! 

के ये मार डाळे जाते हैं। सब की हत्या के किए कार 

बना है। 'इन्सानियत पूलेक इत्या करने इत्या करने का! 
मधुमेह व (यक्ते का काय) 


“बत (जिगर) शके का संग भो करता हे । आहार 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by SR) Chennai and eGangotri, 
शरीर में पहुंचती है उसमें से अधिकांश मांस पेशियों 
री कक जाती है जितनी यकृत ळे सकता है उतंनी वह 


हे ढेता है जो रक्त द्वारा शरीर के तन्तुओं में शक्ति संचार के . - 


निमित्त पहुँचती रहती है. । उससे उष्णता उत्पन्न होती है जिससे | 
समस्त शरीर में कियाएं होती हैं। जब शरीर के तन्तुओं में . 
श्रा प्रण करने की शक्ति का हास दो जाता है तब 

रोग उत्पन्न हो जाता हे। मधुमेह में शकरा मूत्र में आती दै. 
प्रतिदिन १५ तोळा तक शकरा का पाचन साधारण मदुष्य कर 
सकता है । . अधिक शर्करा का पाचन मलुष्य के परिभस. पर 
निर्भर है। शरीर में जो शकरा मांस पेशियो में खच और यकृत 
में संगृद्दीत होने के बाद. बच जाती है वह गुरदों द्वारा सूत्र 
में आकर बाहर .निकळ जाती है। इनके अतिरिक्त यत में. 
' और भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। | 


मधुमेह का शरीर पर प्रभाव 2 

तीज ढक्षण प्रगट होते हैं. सारे शरीर में .. 

विजातीय रल को प्रमाण होने से पेरों में फोड़े-प्रमेह पोडिका 

तदा हो जाती है और शड रक्त बद्दाने वाढी नाक्यों जांनी 

घमनियो में मी उत्तेजना. (अपक्षं, आ जाता है । ब (गुरदों) र; 

आखो और वात संस्थान में बिकृति आ जाती है भौर: 


| | का कारण खोज करने र 
| np मळी रिया ठीक तिज गध | 
रही हैं। खानपान की बुरी आदत ही. इस - भय? 


CC-0.In Pobtic Doriain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ११० ) 
` ज हाई कारण है जिस तरह और रोग पदों होते 
` जाप हमारी पद्धति से भूमि ( मिट्टी सूर्यं के उपयोग 


को सफछ बनाइये । | 
वीयं की कमी व नपु सकता . 


उसका मुख्य कारण नसों में नीळा पानी आ जाना- 
खिसके कारण पुरुष स्त्री से भोग. नहीं.कर सकता. है इसी ब्र 
तपु सरक कहते दैं। (१) बाळ विवाह-आज १२ वषे के बाहों 
के विवाह कर देने का रिवाज बढ़ गया है फिर उन बाढक- 


हैं। प्रथम घातु क्षीणता, पेशाब का ल्लाळ, पीला आना--चिहंग 
(जळ २ कर आना) स्वप्नदोष, शीघ्र पतन हो: २ कर वीयं कोए| 
खाली होता रहता है इस अवसर पर भी पुरुष बराबर स्त्री ह|. 


गमे २ तेछ मळ कर इन्ट्री को क्ष्वा-मोटा करने के लिए हप | 
` करते हैं। वीय गर्मी से घृत के समान पिघल २ कर निरव | 
बहता रहता दै। चूकि वीर्य अंग २ सें व्याप्त है. इस 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - | 
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(. १११ ) 


रोर का प्रत्येक जग दाः दिवस हसल ही आती हेतरजिभर . 


भी गर्मी बढ़ जाती है. पिच ठोक पाचन क्रिया को चढाने के 


षये नहीँ मिळ पाता अन्त में पाचनसन्त्र, की समस्त क्रियाएं. - प 
निषेळ होती रहती हैं। आप को अन्न-वीय-इन्द्री का सब ज्ञान, 
पुस्तक द्वारा जानना चाहिए। .ुर्वेभी पाचन इर्यो से 


। जब विकृत पदार्थ का भार पीठ व बाई 
हा स्व और मूत्राशय की नाल्यों के सम्बन्ध में 
विकार उत्पन्न दो जाता है. उस दशा में त्वचा भी पसीना 
ठीक नहीं निकाछतीहै। यह दशा मो. भयंकर होती है । 
यकृत [६९ जिगर जब शरीर में दादिनी ओर चिक 
पदार्थ होता है. इस दशां में यकृत पित्त को रक्त से पथक करर 


के अयोग्य हो जाता है. तब शरीश की त्वचा का 'रंग पीछा : 


जाता है यकृत के रोगों का मुख्य चिह दाहनी ओर का 
गा का भार है जिस से पसीने आने का रोग अधिक 


होता है. 


कित्सा प्रणाली में प्रत्येक रोग का कारण बतळाना 
ss क्योंकि पेट ठीक दोते ही संमस्त रोग 


शान्त हो जाते हैं. अथोत मूळ सहित नष्ट बो बल । देखिये 


नळी का रोग है. यहां तो किसी नळी में रोग हो 
बत्य में हों पेट ठीक होते दी हदय, कंठ, मस्तक के कक 
रोग पांव की बिवाई भी समस्त वे रोग जो. ऋतु :* “ही ॥ 


(८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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येडे जनतुओं के काटने से होते है इसलिए त्ये 
. रोग के निदान की आवश्यकता नहीं है एक मलुष्य के कान 
' बहते थे वह डाक्टर साहब ने बन्द कर दिए यदी विजातीय 
व्य निभ्न भाग में चछा गया तब सोजाक दो गया मैंने का 
` “रोगी इस प्रकार के आराम किये हैं। | > उ 


: तपेदिक (क्षय) होने का कारण 
बायु वं वीर्यं की रक्षा करनी चाहिये 


प्रथम दृशा पहले मेथुन से वाय कम होता है । वीर्य के कम 
होने से वायु कुपित होता हे वीयं के क्षय होने पर अज्जा का 
फिर अस्थि का, फिर मेद, मांस रक्त व रस का क्षय दोता है 
(२) समानादि वायु कुपित होते ही रस बहाने बाली नाड़ियों 
का सागे बन्द हो जाता है इसलिये खून बनाने वाळी मशीन 
में खुन (रक्त) बनने को रस नहीं पहुँचता तब खुन नहीं बनता 
और खुन न बनने से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र नहीं 
बनता इस प्रकार भी सातों घातु क्षय को प्राप्त होती हैं। 


प्रभः समान वायु के कृपित्त होने से ही आंतों की दिके 
और फिर प्राणवायु के कुपित्त होने से फेफड़े का क्षय दोता दै 
फिर परिणाम... यह होता है जो अन्न, फल, दूध, आहार से 
काश सात ब र क मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुर 

}। वह्‌ नहीं बनते इसल्िए (१) मनुष्यों को “समान वायु” 
की रक्षा करनी चाहिये। न्स 65 | 
(२) बीये जो आहार का अन्तिम सार इस शारीर का ५ 


| आधार हे जेसे प्रथ्वी का आघार सूयं है 
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` आवार्थ- इस छेख का अर्थ यद है कि वायु की रक्षा करने . 
से, पिच, कफ, समान रहते हैं और सातों घातुओं का अन्तिम 
सार वीर्य है। वीयं की रक्षा से सातों धातु पुष्ट होती हैं। 
जो डाक्टर बकरी व वन्दर का मांस ब मछली के तेळ पिछा . 
पिल्लाकर शक्ति १द्धक इन्जेक्शन देते और पाचन तन्त्र को ठीक | 
रखने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते वे बड़ा अनर्थ करते हैं। 


मांस खाना वेद विरुद्ध है वैद्यक प्रन्थों में जो छेख मांस 
खाने के हैं वेद विरुद्ध द्वोने से वे प्रक्षिपत हैं । | 
विमुच्यध्वमघ्न्या देवयाना अगन्म तमसस्पारमस्य । 
ज्योतिरापास ॥ यजुर्वेद श्रघ्याय १२ मन्त्र ७३ 
भाव ्थ-मलुष्यों को चाहिए कि गो आदि पशुओं को कमी 
न मारे ओर न मरवाबें तथा न किसी को मारने दें। जेसे सूय 


के उद्य से रात्रि निवृत्ति दोती है वेसे वैद्यक शास्त्र की रीति से 
पथ्य अन्नादि पदार्थों का सेवन कर रोगों से बचो ॥ 


क्षय की पहचान 


| की होती है। .जो बदवूदार. खून कफ के साथ आता है वह 
| पानी में डाळने से इच जाता है । र हौ 
.-खांच--जल के भरे गिल्लास में डाळ कर की जाती है ३। ४ 
| घण्टे बाद देखते हैं. कफ पानी में तैरता है तो रोगी साध्य - 
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. कफ डूब जाय तो असाध्य जिघर के घाब होता| 
37220 खबर की तरफ छेटने से वकछीफ होती दै कफ फेफड़ों के छह 
. पं जमा हो जाता है उसकी गाठे पड़ जाती है. अन्त में पक 
` रांध आने लगती है। | 


. ` «जब के से खरण्ड के शिक्के निकळते हैं. और उसके 
2४९. येवन से खून चरबी और भी कितने ही पदार्थ दीख पढ़े 
पेशाब--चर्बी चिकनाई आती है रोगी दिन ब दिन सूर 
जाता है। जब क्षय के कारण रोगी का रक्त जळता है 
पेक्षाव श्यामता दोती है। जब पित्त की जियादती होती|. 
तब प्रेश्ञाब का रंग पीछा अगर रोगी का पेशाब सफेद -रंग श्र 
हो तो समझो कि ओज धातु क्षीण दो रदा है क्षय में पेशा 
सफेद होना मरण का निशान है । | 


` पतीना-पसीने इस रोग में २-३ दफा रात के समय था| 
हैं अक्सर पसीने छाती पर आते हैं रात को ही कपड़े त]. 
हो जाते हैं। || 
जवर-पहळा १२ घजे वाळा दौरा उवर का कुछ खाने 
बाद होता है। दूसरा दौरा शाम के ६ बजे से ६ बेली 
सुबह २ बजे किसी २ को उवर कम हो जाता है । 
..  क्षयकेरोगियों की चिकित्सा | 
(१) पहिळे महीने में पाचन तन्त्र ही ठीक होता हेग 
भूख, प्यास, मछ, मूत्र ठीक । ® 
(२) दूसरे सहीने रक्त के बनाने का साधन यकृत "| 
(रक्ताशय) की पुष्टि होती ह|. ` हः | 
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` (३) तीसरे मद्दीने हृदय, फेफड़ों पर पूर्ण प्रभाव चिकित्सा 
छा हो जाता दे | , 


(४) चौथे सहीने हृदय, फेफड़ों की शुद्धि पुष्टि भळी प्रकार ` 
हो जाती है.। i 


(९) पांचवें महीने मस्तिष्क की शक्तियां जो मन विकार 
होते हैं उनमें कमी आती है. । 


(६) छदे मद्दीने मस्तिष्क की समस्त शक्तियां स्नायु मण्डड 
के रोगों में पूरा ठाम ददो जाता है। 


(७) सातवें मद्दीने समस्त शरीर के सारे रोग दूर होकर 
शरीर के सातों घातु नवीन पुष्ट दो जाते हैँ । 


(८) आठवें महीने ओज घातु जो समस्त घातुओं का अर्थात 
बीये का शुद्ध सार भाग है। पुष्ट दो जाता है। समस्त रोगों से 
पीछा छूट जाता दै । 

_ अथोत प्रत्येक स्त्री पुरुष जिन्हें क्षय रोग दो और समस्त 
शरीर का क्षय (ओज का क्षय) ही प्रत्येक दशाओं में ससक्षा 
जाता है ।.आठ महीने में समस्त सातों घातु जो शरीर का 
आधार भूत हैं पुष्ट और शुद्ध दो जाती हैं। पाचन तन्त यकत 
िज्ञी, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क समी अंग भत्यंग बिष्ट हो 
जाते हैं। शुक्र का सार ओज पुष्ट होकर शरीर तेजरबी घळवात 
बन लाता है। - 2 
` क्षय की चिकित्सा श्वास की चिकित्सा के जशुसार होती 
है। केवळ श्वास के रोगियों को गाय का पूघ और क्षय रोगियों 
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प्रायः बकरी. का.दूध भोजन में अधिकतर . ।; कष्ट 

भो जा है। नबन रोगी. ३ महे 

भी अच्छे हो जाते हुँ। 


रवास दिचकी की चिकित्सा भी एक ही प्रकार दोती है। 
रोग का सूल कारण है एक । .नाम रखे लिए अनेक ॥ 


इस उदाहरण से यह बात आप समझ कित आए 

सौ युवा मनुष्यों को मैदान में जहाँ ठंडी हवा के झोके ऋ 
रहे हों ढाइन में खड़े कर दोजिये किसी को ठंड ढगने प्र 

- जुकाम किसी को बुखार ओर किसी को फोड़ा फुन्सा निका 
आयेंगे । अशुद्ध रक्त से अळग २ मनुष्यों के अत्ञग राग दो आगे 
अब आप इस तरह समझ छीजिये। जिसके वायु का प्रमा 
अधिक उसके शरीर में. दर्द होगा जिसके. शरार में कफ कृणि 


पर जराछ को ठंड लगने से रोग हुआ .आधे सलुष्य था | 
रहे जो समो रांगा दा जायें ता उसझा जाता है कि. ठंड ' 
रोग फा है । पाचन क्रिया को ठाक करना समी रोग 
सुक्त होना है इस .लिए मिट्टी का गारा पेट पर रखने से | 
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रंग नष्ट द्वो जाते हैं । और जब रोग एक दवै.तो चिकित्सा भी 
एक होनी चाहिये । | 

रे रोग जिस प्रकार शरीर में अचानक ठंड से फेछ गये ठीक | 
ऐसे. जिस तरद एक गांव में बहुत दिलों ` तक खराब जळ पीते हैं 
हो बहां कमा. अचानक बीमारी फेळ जाती है । उसी प्रकार bs 
पित्त कफ रक्त के दूषित होते दी ठंड या गर्मी .से शरीर में पेण | 
की उत्पत्ति हो जाती है । खराब पानी पीने से गांव का अ 
अधिक अशुद्ध रक्त वाला आदमी बीमारी का शिकार ह आ 
इसमें भी शरीर के उस अवयव पर रोग का: आक्रमण पहले 
होगा जो सबसे कम जोर दोगा अथोत पाचन क्रिया तो पहले 
ही दूषित थी इसलिये वह मनुष्य रोगी हो गया । 


i ४ , मलेरिया ज्वर उत्पन्न. होने के कारण . 


५० जया ज्वर बरसात के आरम्भ होते दी आने लगता है। 

oat शारीर में अपनी सूँड हारा रोग के कीटाणु 
प्रवेश कर बते हैँ साथ दी मौसम, के बदलने से पाचन क्रिया . 
में दोष इकट्टे दो जाते हैँ जब दूषित दोष के. परमाणु आमाशय 
में पहुंचते हैं तब वहां से गर्मी आप के रूप में बदछ करा 
मौर पसीना चद्दाने वाळी शिराओं (नसों) द्वारा चमड़े हब र 
चळते हैं उस समय ज्वर चढ़ता हे जब तक दूषित द 
परमाणु आमाशय में नहीं पहुँ बते अपने सजातीय दूषित रा 
णुओं को अपने स्थान में जमा करते रहते हैं जब तक ज्वर 
हाता कमजोर आदमी में, दोष बढ़कर .वाउ से A कफ 
के पाँचों स्थान आमाशय, हृद्य, कठ; Se दिन है मदो 
कर ज्वरं पेदा करंता -दै। आमाशय मे 
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` छवगते हैं इससे तेइया या तीसरे दिन बुल्लार चढ़ता है और 


` . - बोगेया चुखार चार दिन में होता है और सारे झरी 
. __ > की सन्धियों में प्राप्त हुआ दोष सदा घीरे धीरे आमाशय क्षै| 
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' ` बार ज्वर चढ़ता है । अगर दोष हृदय में हो तो एक हि 
-- में आमाशय में पहुंचता है अतः रात दिन में एक बार जवर हो 
-- है अगर दोष कण्ठ में हो तो आमाशय में आने तक दो हि 


सिर में दोष होतो आमाशय में आने में ३ दिन लगते हैं बहू 


ओर जाता है इससे मन्दा मन्दा जवर दर समय बना रहताएं 
ये पांचा ज्वर वर्षो ऋतु में फेछते हैं और अधिक दिनों |. 
रहने पर किसी को तिल्ली ओर किसी को तिल्ली जिगर दोष. 
बढ़ जाते हैं। पाचन क्रिया और तिल्ळी जिगर में खराबी भागे 
से रस रक्त कम बनने लगता है बस जाडे आते ही किस 
को निसूनिया करिसी को सूजन, गठिया दूस्तों का रोग अने 
रोग तंयार हो जाते हैं। हमारे देश में दर साळ छाखों प्राण 
इस रोग की सेंट चढ़ जाते हैं। वषो ऋतु में गर्मी आंब 
बढ़ जाती है। शरीर में भी गर्मी बढ़ जाने से जो मलन आते 
से बाहर नहीं निकळता उस सड़न में उबाळ आता है ब 


की चिकित्सा समझ ढीजिएगा, - पेट को साफ रखना, | 
न करना, उपवास करना और ज्वर होने पर शारीरिक # 
बन्द कर देना आवश्यक है I 


मिट्टी की पट्टी ही पूणे इछाज है 
पित्त ज्वर कसे होता हे“... | 
आदार, बिदारों से दूषित हुआ पित्त आमाशय में जार | 
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लहार के रस को दूषित करता दै. उस समय रस और प 


प्रदाह रुक जाता है। तथा पित्त के पता दोनेकेकारण '' . 
न मन्दी दो जाती है। और उसकी गर्मी बाहर निकळने “+ 


हाती है । इस प्रकार पित्तज्वर होता दै। | 
` कफ उबर कैसे होता है ८” 


` क्षफकारी आहार विहारो से कुपित दोकर कफ आमाशय. 


में जोकर रस को दूषित करके कोठे को अग्नि को बाहर निकाळ , 


इर आप स्वतन्त्र होकर कफ ज्वर करता दै. । 


अत्यन्त गमः पदार्थों के सेवन से वा अधिक ठन्डे पदाथः 
खाने से समान बायु दूषित दो जाती है । पेट में गुड़गुड़. दोना. 
अधिक वायु बनाना, खारिज न होना, गोला बनकर ऊपर को 
चढना, खट्टी डकार पित्त के संयोग से आना, अधिक देर तक 
मढ का आंतों में सइ मा, वायु मार्ग में सूजन आ जाना, शरीर में 
मारीपन नसों का फइकना कफ के मिळने पर शरीर में.चरबी 
बह जाने से वायु नालियों में रना, दिछ को धड़कन, i 
में भारीपन, राँगन वायु, गठिया, समस्त, रवास प्रणाक्षी 
नाळियो का सिकुड़ना, फेळना किती अंग का सूल जाना, सूना” 
,शय सछाशय के समस्त दोष वायु के दोषों से उत्पन्न दोते हैं समान 


के दोष, उदान वायु कण्ठ में राइने से कण्ठ के दोष अपान वायु . 
से मळाषय; मूत्राशय, शुक्राशय के ८ 
होने से समस्त शरीर में त्वचा के दोषों को जन्म देवी हे र 
पाचों स्थान के वायु के दूषित हो जाने से पित्तवाकफमभी . 
भने स्थानों पर नहीँ पढुंच पाते। - 
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अब वायु आहार विहार व ऋतुओं के परिवतेन से 
हो गई तब्र पाचन क्रिया बिगड़ जाती है अन्न का परिप 
ठीक समय पर न होने से कफ अधिक बन गया तब ये क 
फेफड़ों को तरफ चळा गया श्वास, खांसी, नजळा हो गया गा 
रस से रक्त बना पित्त भो बढ़ गया वह रक्त में मिल गया दार 
खाज, फोडे, फुन्सी और अधिक देर तक पेट में सड़न रद्दती गौ 
तब सीधी वायु की टक्कर मस्तिष्क तक होतो है । 


बमन्त ऋतु (नया रक्त संचार का सम्प 


रक्त व मांस की शुद्धि का उपाय: 


होळी के बाद बसन्त ऋतु में युनानो दिकमत में रक्त ग 
अशुद्ध शरोर में हे | क {7 
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दध रक्त मी निकल जाता दै निर्बल रोगियों को तो इतना कष्ट 
भोगना पड़ता है कि प्राणों के निकळने की नोबत आ जाती है 
यह प्रथा भी अपूण है। शुद्ध रक्त करने के लिए शहद या कोई - 
और शरबत भी पाये जाते हैं. य. उपाय ता रक्त निकलवाने की 
अपेक्षा उत्तम है । 


- (२ ऋत में चेचक (माता। रक्त पित्त नाक से रक्त 
बहुता, ja बहना, इन्द्री से खून आना, शुदा से खून 
गिरना, प्रत्येक स्थान से खून गिरना इत्याद रक्त में गर्मी के 
अत्यन्त बढ़ जाने के कारण-ये रोग हो जाते हैं साथ हो साथ 
पित्त ज्वर भी होता है । इस मौसम में गुड़, लाळ मिषं, द 
इत्यादि का परहदेज करना चादिए। आप इन सब रक्त 

गो, मांस के दोषों इत्यादि में भी सभी रोगों की तरह मिट्टी 
की रोटी (पट्टी) कुए के ताजे पानी से बनाकर पेट व पेडू पर 
रखते रहें तो समस्त रक्त के दोष नष्ट हो जाते हैं. प्रत्येक रोग 
की चिकित्सा पुस्तक में पढ़कर देख लीजिये चिकित्सा क्या है । 


निम्न रोगों का प्रकोप (वर्षा, जाड़ों में) 


३ . :क्कार से होली तक 

अक्तूबर से फरवरी व मार्च तक पूरे ६ महीने ये रोग अधिक 
‘a नजळा, खांसी, दमा, श्वांस, आघा सीसी, सिर 
में द्द, नींद की कमी) छौंक का आना, सूख न लगना, शरार में 
भारीपन होना इन सब प्रकार के दोषों का मूळ कारण गा 
किया का मन्द हो जाना ही है। इन रोगों के साथ ही 
रोगी प्याज, : छहुसन; अण्डा, अधिक मिर्च, अचार, चाय 
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'“ - वाढे ज्वर बार बार उतरने, चढ़ने वाळे सभो ज्वरों में रोटो खारे 
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"जो .षरसात) में दैजे के डर के कारण खते हैं। इन वसुं 
त का प्रयोग के कारण पाचन RT बवा है और 
. : उाळे में खाच आना सूजन आना, रवास न कफ का 
‡ [िपटते रहना इन सब रोगों को बढ़ाता है.ओर वषो में मळेरिणा 
.. ` ज्वर (जाडे से चढ़ने वाढे) तेझ्या, चौथेया, रोजाना | 


/_ रहना काम करते रहनां मो अजीण (कऽ) को स्थाई बना देवा 

` है। दस्तों की दवा खाते रहने से पेट पर दबाव पढ़ता 
अंत़ियां कमजोर होकर प्राय: पेचिश (आंत्र खून) आने ढगव 
है। अधिक दिनों तक ज्वर पेचिश के बने रहने से और फ़िर 
परहेज न करने से, दवाइयों के गल्लत प्रयोग से रोगी सारो आयु 
पयेन्त दुख भोगते हैं । 


'बढ़े बढ़े अ्यताडों को शरण में जाकर. तरद तरह के 
इन्जेक्शनों से रोग को अच्छा कराते हैं इसी क्रम से रोगों हे 
दथ जाने से तीत्र रोग, जीण रोगों में तबदील द्वो जाते हैं। 
जब तक यह सिद्धांत न मान लिया जाय कि रोग की मूल | 
पेट अथोत पाचन क्रिया' की खराबी.ही है। तब तक रोग 


हैं। चिकित्सा विधि अग अछग दर्ज है। 
हलक ङ भू असुतर बाहीर | 


Ri || डे 
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सन्‌ १८८४३० बम्बई में प्लेण फळा था उस समय की..... 
घटना पं० जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है सौ मनुष्यों के टीका ' 


छगाया गया सभी मर गये थे पार्लियामेंट को ढिखा गया उन्होंने इ 
ढिखा कि अभी तक प्छेग का इळाज केवल यही टोका निकाला | 
गया. है., उनके: परिवार वाढो को कुछ घन देकर सन्तुष्ट कर : ` - 
दिया जाप । शि: 


टीका बनाने को विधि ८, 


पेग के कीटोणु समुद्र के किनारे घास पर पाळे गये थे 
फिर उन्हें बोतळों में डाळकर तेजाब. भर दिया गया जब कीटाणु 
इस तेजाब से मर गये अथोत घुछ गये तब छोटी २ शीशोयों में 
मरकर टीका छगाने के छिए अस्पताळों में मेज दी गइ थीं वही 
टीका पहले पहळ वस्पई. निवासियों पर प्रयोग किया गया। 
जांच से ऐसा ज्ञात हुआ कि कीटाणु सब तेजाब से. मरे नहँ 
ये। फिर और अनुपात तेजाब का बढ़ाया गया प्छेग फेलने से 
` पहळे ही मनुष्यों में विष सुई रा प्रवेश करना ये आधुनिक 
विज्ञाहै।. `. ` ` ` र 
`. प्लेग को गिल्दो ८ 
प्रन्थियां--जब ये म्रन्थियां विजातीय द्रब्य 
भन क्रिया के दूषित होने से ये बढ़फर बंडी व सख्त . 
हो जाती. अथीतं फूळ जाया करती है. तब उन्हे अलग २ स्थान 
पर जैसे कण्ठवेळ, ककयारी, बवगिकटी कात दै कमी रये पक २ 
` कर पिळपिळी भी हो जाती हैं। आतश्षिक में शरीर की लसीका 
' परन्थियां बड़ी हो जावी है । Me 
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, चिकित्सा -उतर मो साथ हो यान हो दानों दशाओं 
यह चिकित्सा की जाय | 


(९) रोगी का मोजन बन्द कर दिया जाय . 

(२) मकान में हवन किया जाय या जंगडा में रहन्न 
चाहिये । 

(३) पानी उद्राल् कर पीना चाहिए । 

(४) मकान के फर्श पर फिनाइल छिड़क दो जाय। . 


: (१) भोजन बासो रखकर न खाना चादिए। ` 
(६) चूहे मरते ही जंगळो में रहना आरम्म करना. चाहिए। 
(७) जब तङ ज्वर रोगी को रहे उस समय तक केवळ पारी 


ही देना चाहिए, निबंछ को फळ या दूध भी दे सकते हैं.। 


(=) सारे कपड़े रोज धूप में डाने चाहिये, नीम 
पत्तियों को जल्लाकर घुआ करना सारे शरीर में जहां २ के 
गिळटो फूछ रही हों उन २ स्थानों को गरम मिट्टो को पट्टी पुरिस 
बांधता, ववुक्षते रहना चाहिये | फोड़े, गिज्ञटो पक्त कर ट मै 
जाती या बैठ जाती हैं। 

Ce रयोडदोयो घण्टे पर अर शिन म 
ता जरूर एक एक घण्डा मिट्टो की रोटी | 
को तरह कोडी से पेडू तक रखनी चाहिये। 


गर्मी दा मौसम हो तो पवाय म 
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मेरा माच सन १९३५ इ. में मेरठ ओषधघाल्लय था। तब 
ईने.ओषधियों दरा प्छेग का इंछाज किया था-- 

डा० प्रभूद्याळ जी हैल्य आफिसर साहब ने मुझे एक 
प्रमाण पत्र दिया था : मैं स्वयं केवल एक बार या दो बार टब 
में हिपवाथ छेता था । पानी पीछा हो जाता था, टीका मेरे भी 
ढगा था, फिर भी टब में बेठने पर पानी पीछा हो गया था। 


अध्याय ७ ` 


(स्नायु, नरवस, प्राणसुत्र) विद्यत के तार 
लाइन के समान समस्त शरीर में फेले | 
हुए हैं, 7 
: :स्नायुझों का शरीर में स्थान 
मस्तिष्क की शुद्धि पुष्टि का उपाय स्नायु रोगों से सुक्तद्दीना 
. ` स्नायु ६०० हैं उनमें से शाखाओं में ६०० कोष्ट मैं २३० 
ग्रीवा के.ऊपर ७० स्नायु कों (Nerves) कहते हैं ' 
स्नायुओं का वर्णन भी शाखागत, कोष्टगत रष्वं जन्रुगत 
_ ` झाखागत स्तायु-पैरों की प्रत्येक अंगुली में छः छे! स्नायु. [ 
ह र पैर में ३० स्नायू उतने ही क्ष, कूच और 
9 स षक, ३३ युवे, बव दाल का छं 


ह >> - मीं में हैं और चचा में मौ. तने ही हैं आई ने मेँ कर | 
` ` उसमें ४० वक्षण मे. १० इस प्रकार एक पैर में १४० सनु 
- . दोनों पांव व दोनों हाथों में ६०० स्नायु होते दै. । 


` ` क्षोष्टगत स्नायु-कटि में ६० पृष्ठ में ८० दाचा में 
. रसे ३० इस प्रकार कोष्ट में २३० स्नायु दोते हैं. । - . 


परकार उभ्बे जन्रुगत ७० होते है.। 


Er | गोळ स्नायु ओं को कण्डरा कहते हैं । 
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उध्वं जत्रुगत स्नायु ग्रीबा में ३६ ओर ३४ सूषो में शर 


लाय चार प्रकार के होते हैं प्रतानवती, बता, परु 
सुषिरा (पोळी, छिद्रयुक्त ) | 


प्रतानवती स्नायु शाखाओं तथा सन्धियों में रद्दती है. । सम 


शुषिरा स्‍्नायु-अआमाशय और पकाशय के अन्त भाग प 
प्रदेश: में होते हैं चोड़े स्नायु पारवे, छाती, प्रष्ट, सि 
| हे ह 


वंधनोयुक्त नौका (नाव) मनुष्यों के सहित नदी से पार करते 
समर्थ । उसी प्रकार स्नायुओं का बंधन शरा र 
पुष्ट कर संसार यात्रा को पार करने में समं. होता है। ' | 


शि ~ | 
| 


( १९९७ ) 7 
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होते ही सारे शरीर की संचालन क्रियाये अस्त.त्यरत हो ज॑ 


प्रत्येक वैद्य, रोगी को दर समय स्नायु मण्डळ (मस्तिष्क): ... 
ढी झोर ध्यान देना चाहिये क्योंकि स्नायु कन्द मस्तिष्क प्राणों .: 


. आधार जीवन का हेतु दै. उसकी सदैव रक्षा करनी अत्यन्त 

a है अथोत वीर्य की रक्षा करना ही प्राणों की रक्षा 

करना दै.। 
स्नायु के रोगों का विस्तृत कारणा 


उन्माद, अपस्मार वैद्यक में मन, बुद्धि की विकृति से माने 

बाते. हैं और अपस्मार (मिर्गी) रोग में स्मृति (यादवारंत) नष्ट 

होना छिखा है: यह प्रकरण वैद्यक में अलग लिखा हुआ द 
(२) कुछ रोग छकुआ, फाछिज इत्यादि बात व्याधियों में पढ़ा 

जाते हैं। (३) कुछ शेष रोग स्नायु के बर्न में दूज कर दिए 

गये हैं. इस बात के विचारने में अलुसंघान करने का मलल 
करने पर यह बात बहुत समय पश्चात नि्णेय कर शा 

वास्तविक रोग क्या है | स्नायु रोगों (नरवस डिजीज) का क्र 

. मस्तिष्क ही हवै जहां पर प्राण, मन, बुद्धि, ञान unio 

केन्द्र विद्युत का स्टेशन (सेन्टर) है कली अलग अलग बडे. 


रोग होने ढीजियेगा कि 
ग होने के कारण जानने से पदळे यह समझ छनि ग 
` वायु, विद्य त, अग्नि सूर्य न्नझांड के प्रत्येक पदाथ क उमदा 
` हुआ है।। इसी तरह शरीर सें वायु (बात) विदयुत आण) शा 
_ (पित्त) सूर्य (बय) है। . . 5 
| म प्रथम--लामि में खो समान बायु, रहकेर पाचन क्रिया 


र चलाती. है।। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १९ ) | 
hl , , हवीय -शरोर च्य अगे. द्वव जी वीर्ये ससश ओ 
“ धातु से बना है । उसका कार्य रक्तशुद्धिकाहै। ` : 

' तोसरा-मस्तिष्क (दिमाग) जहां ईश्वर ने भाणो को 

स्थापित किया है जो केन्द्र समस्त शरीर की गति, प्राण सूत्र 

.. (स्नायु द्वारा प्रत्येक मांस पेशी के मांस तन्तुओं तक सिर सं 
` पांव के अंगूठे तक का संचाळक रक्षक दै.। साथ दी स्पेशेडिह 
„ डाक्टर ओपरेशन पद्धत विषेळी औषधियों के इन्जेक्शन मौ 

स्तायु रोगों की भूमि तैयार करने के जिम्मेदार हे. । 


स्नायु (मानसिक) रोग की उत्पत्ति का कारण परीक्षा हर || 
सिद्ध दा गया है। मानसिक रोग जब ही उत्पन्न होता है| 
जबकि शरोर के भीतर विजातीय द्रव्य बहुत इकट्ठा हो गया हो | 
और यह भी उसी समय जबकि पीर्ठ में विजातीय द्रव्य होने |! 
के साथ उका चढाव मस्तिष्क की ओर होवे अथात सुषुम्ण |! 
नाड़ी के समस्त सेन्टर (वेन्द्र आठों चों में मळ के परमाणु. र 
का मार अत्यन्त बढ़ जावे । न च्य 


क्योंकि मस्तिष्क से स्नायुओं का जाल सारे शरीर की मांत | 
पेक्षियों तक फेळा हुआ है. । अथोत मस्तिष्क से ही सारा शरीर 
पुष्ट होता है। इसकी चिकिस्सा का प्रकरण अलग ही क्षिखा है। 
मस्तिष्क में चोट क्षण जाने- किसी प्रकार भी शरीर से अधिक | 
रक्त निक जाने वाजा ळ्सीका में दोष आ या यकृत मे. बोर 
आने से रक्त का कम बनना, या हृदय की शक्ति रक्त दूर 
पहुँचाने की कम हो जाना या प्रमेह इत्यादि से वीयं निकड श 
या पाचन तन्त्र का बिगड़ जाने अर्थात रक्त, वीर्य (नड | 
की. कमी से विद्युत शक्ति प्राण शक्ति) या जीवन णि | 
निवळ होकर स्नायु रोगों का जन्म होता हे | जिस प्रकार कब | 


(८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| ल वौ की क्षीणता से रोगं होता है। इसी प्रकार पाचन 
हतर की समान वायु के दोष से और मस्तिष्क केन्द्र (प्राण; के 
षो से शरीर में समस्त रोग हो जाते हैं । 


(Neuralgia न्यूरेछजिया “स्नायुवेद्ना” द्दे श्रीका 


पंप! होता है । उसमें झटके ळगते खिचावट होती है। बीच 
हीच में कुछ समय के लिए बन्द भी हो जाता है कभी कभी 
शती टांग, पैर में भी होता है। जब यह रोग चहरे में होता 
है। उस समय सु'ह से भ्रांखो तक बहुघा कान तक गाल, वांढू 
दांव, जबड़ों में दद्‌ के तीर से हूटते दैं। . रोग होने की जगह 
में मांस पेशियों या पुठों में चिळक सी मारती है.। वे खिंचते या 


तम्बाकू विष जहर  _.. 
| समस्त रोगों को जन्म देकर शरीर को क्षय जैसे भंयकर 
'ऐगे क उत्पन्न करने का साधन है । 


bs में तयक ,आसवप्भरके वेना, पामतेल रे, में अस्पष्ट ४ 


77 
.५ शि 


एकी गणना नरवस डिजीज (स्नायु मण्डल) चेहरे, सिर में : - 


ह आरोग्यता को रकां के अभाव में दिन रात गिर रहा है. । i 


( 70 NN 
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` परामणे (अधूरापन) प्रगट करते रहते हैं। जनता का स्वास्प्य | 


य घमनी में सारे शरीर में संचार क्रिया के | 
कप कम से दो भेजते हैं। इस क्रिया में. तम्बाकू आईि| 
का विपेळा धुमा अति शीघ्र फेफड़ों में जाकर रक्त में मिळ जा | 
है रक्त के अशुद्ध. होते ही समस्त. शरीर की वायु बा | 
नाड्यां और रक्त वाहिनी नाढ़ियों के अन्दर एक ऐसा पिए 
भर जाता है जिसके कारण रक्त संचार में बड़ी भारी च | 
उपस्थित हो जाती है हृदय के अन्दर भी विषेळा प्रभाव १ | 
प्रतिदि बढ्ता रता है. ।. फेफड़े हृदय जिनका काये ही ह| 
'आक्सौजन द्वारा रक्त शद्ध करके शरीर के समस्त भागो न 
पोषण करना है नष्ट, भ्रष्ट दोकर क्षय रोग की उत्पत्ति |. 
साधन बनते हैं.। 


शी 
साथ ही यकृत, तिरडी का रंजक पित्त जो रक्त बनाने |. 

मुख्य अवयव है वे भी इस विष के प्रभाव से कैसे बच ee | 
साथ ही स्नायु जाल की एक एक डोरी तन्तु में दोष ९ | 
दोकर मस्तिष्क के समस्त विकारों का स्थाई प्रबन्ध हो अ | 
है। तरह तरह के विषों हारा शरीर के नाड़ी जाह ह! 
०० हाव तद जाता है. उसळी, तिहिस्ता झी. उ | 


P, . कि, , करक. ाकालाका्ललााश्नााल्म्यशा्ा्कााका वळे, 


जि. 
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होती है जददां विष को विष के इन्जैक्शन द्वारा शरीर से 
. निकलने के बजाय वद्दी उस विष को और डबळ कर देते हैं। 


| बे समस्त रोग आ घेरते हैं जिनको स्नायु रोग (नरवस डिजी) ' ` 
के नाम से पुकारा जाता है जितने रोगी मेरे पास स्नायु के ` 
आये हैं उन सब को हुक्का, अफीम, चाय नजळे के दूर करने 
| के छिप अनेक धतूरे जैसे विष की गोछियां तरद तरह के विष `. `" 
| हपविष की बनी वटी खानी पड़ती थीं इन सब दवाइयों के 
प्रभाव से प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़-[ था ऐसा भयंकर रोग 
'स्वाई तौर पर हो जाता है जो जन्म पर्यन्त पीछा नहीं छोड़ता 
साथ ही पेतुक सम्पत्ति की तरह सन्तानों को कोढ जैसा भयंकर ` 
रोग भी प्राप्त हो जाता है अतः आप तम्बाकू जैसे महा भंयंकर : 
दूषित दोष से बचने का पूरा प्रयत्न करना आरम्भ कर दीजिये 
ताकि सन्वान भी इप पाप का फळ भोगने से बच जांय आप भी 
शेष जीवन को सुख पूर्वक व्यत कर सकें इसे विष को निकोटीन 
'्हा जाता है। जो रक्त के कण २ में प्रवेश कर जाता हवै। ' | 

| स्नायु (नरव) प्राण सूत्र ये एक अर्थं वाचक हैं । 


| ज्ञोटः--जैसे त्र्यांड में वायु के आधार पर विद्युत रहती है ।. 
बैसे ही शरीर में वायु के आघार पर प्राणशक्ति रहती दै। ` 
._ शिराओं से सन्धियां बन्धी हुई हैं वे वातादि दोष, रस, रक्त . 
भादि घातुओं को बद्दाती हैं वात, पित्त, कफ रक्त चार प्रकारं. 
कुछ सूक्ष्म स्थूळ शिराएं ७२० होती हे 2 ० 
| स्नायुगत.भी एक प्रकार की नसें हैं ये शिराओं से बढ़ी होती 

| हैं और डोरियों के समान होती हैं शरीर की मांस, इडडी, और 

| सन्बियां इन्ही से 'अम्घी- है। Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| तम्बाकू पीने बालों की प्राण शक्ति निळ हो जाती है उन्हे - : 
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लिस्नलिखित रोग स्तायु के दोषों से होते हैं न 


` `  बातं३--बात से शळ-आक्षेपक-स्तम्म होता है। | 
जक साल! मं दूषित वायु के रुक जाने से शूल से चढते 

` ह परे होता है, रीर में झटके से गते हं, बांइटे आते हैं | 
प होर जिस अंग के स्नायुओं में वायु रक जाता दै बद अंग अपना 
कार्य करने छायक नहीं रद्दता । इससे निम्नलिखित रोग हो 

` जाते हैं. | कः 


' ज्यूरेछजिया स्तायुवेदूना--अपस्मार (मिर्गी ) उन्माद ,पागढ 
पन) बुद्धि हीनता अनी दमा, दिल घड़कना, फालिज 
पक्षाघात) अर्दित (छफवा) उरस्तम्म, कम्पत, अंधसी, भा 
सिर दष, मस्तिष्क आवरण, दाइ, स्नायु श, दाथ पाव जादि में 
शिथिळता और अन्य मस्तिष्क विकार सभी स्नायु मण्डळ मॅःदोष | 
आ जाने से होते हैं परन्तु इन रोगोका सूळ कारण पेट वा 
छगातार खराब रहना ही है। जब-जब रोगियों को दोरा. पढ़ता 
जांच करने पर पता चढा है. स्थिर रूप से अजीणे .कब्ज) होने 
सेदसतों की तरह-तरद की विषेळी औषधियों के प्रयोग से | 
की कार्य करनेकी शक्ति का नष्ट हो जाना, इसके पश्चात्‌ है! 
मस्तिष्क की स्नायु (प्राए सूत्रों) शक्ति न रहंने सं सानसि 
रोग, बुद्धि स्मृति नष्ट दो जाना भी शामिल है। और मसिति 
के केन्द्र मे जीम-नाक-आँख-कान की सभी नाड्या a | 
छरे रहते हैं। जिनके मस्तिष्क में विकार (दोष! आ ब. 
तमी ज्ञान इन्दं के (स्नायु) घानतन्तु दूषित हो जाते न्य 
तरह २ के भयंकर रोग आ घेरते हें. । जब तक मस्तिष्क री 
दूर न हो तब तक आंख, नाक, कान, गु गापन इत्यादि पग 
ठ०स्माइे रप घे. नेमकी अ मब क उवर ९ ' 
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के रोग दूरं न दों तब तक मस्तिष्क के विकार दूर करने का 
स्वप्न देखना बगैर सूर्य के निकले दिन की कल्पना करना जैसा 
हो है। परिणाम यह निकळा कि चिकित्सा पेट से ही आरम्भ 
की जाय। ज्यों २ पेट ठीक होता जायेगा त्यों २ समस्त शरीर 
हा आमाशय में आकर मल-मूत्र श्वेद श्वास हारा निकलते ` 
| ; 


, इस प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ही पेट के रोगों पर 
'रामबाण का काम करता है।. 


(स्नायु) नरवस को निर्बलत। का एक रोगी 


' _ चा० जगदीश प्रसाद पुत्र तिळकराज पंजाबी मोहल्ला मण्डी 
कस्वा पिळखुआ जि० मेरठ 


. आयु १५ वर्षं प्रातः काल २४ जनवरी सन १६६१ इको 
रोटी खाकर स्क में पढ़ने जया जाते दी पेट में दवं शुरू हो 
गया साथ ही कपकपी आने छगी ठंड-सी गने छगी उसी समय 
(९) डा० बनारसी दास जी को दिखाया उन्होने दिमागी कमजोरी 
बतलाई (२) डाक्टर मित्तठ साहब को दिखछाया उन्होंने कहा 
कि -जाड़ा चढ़कर ज्वर आवेगा (३) देहछी गुरू महाराज को 


दिखछाया उसने कहा कि भूत चिपट गया है इस तरह ६ दिन 


' कापी सें छिख ळ्या कपकपी घराषर जारी थी इन्हे समझा 
' दिया कि पेट अत्यन्त अ इ दृशा में है. oe अ र 
गया तोः. ददे, ा०न्जीस-. सेत, थी ब्रो Vidyalaya Collection. 
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` इस बालक का दिमाग कमजोर था वायु का झटका जो गर्भी 


`. (दाथियों को जो छेकर आये थे उनको यदद समझा दिया गया हि| 
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संयोग से जो मळ की सड़न के कारण ऊपर सीधा मस्तिष्क मे | 
. टकराता था इसलिये - 


`. 'ल्लायुओं की निबेळता से शरीर कम्पित दो उठता था रोगी दे | 


इस बाळक का तीन दिन तक भोजन बन्द रखा जाय दिन भर | 
दूष, पानी, पपीता (फल) दिया जाय पट्टी रात दिन पेट पर | 
बराबर रखते रहना ऐसा दी किया गया रात को चार बार दिन | 
में दुस बार फिर अगले दो दिन पांच पांच बार अथोत २४ बार | 
मिट्टी की पट्टी ७२ घण्टे में रखी गई बालक ठीक हो गया।| 
फरवरी को दोपहर को फिर मुझे इस रोगी बाळक को दिखलाब 
गया जब विळकुळ स्वस्थ था टट्टो, पेशाब ठीक हो गया । आगे 
को चिकित्सा विधि नियम पूर्वक आहार बतळाया गया। यकत 
खराब था, और खून की कमी भी थी चिकित्सा ३ महीने तर 
बताई ३ बार पट्टी रखने से टीक हो रहा है। जब नींद श 
लाती तब इळाज बन्द रहता था | 


स्नायु रोगों का कारण 


: मांस, अंडा और कोई उत्तेजक द्रव्य या मादक र्य 
प्रयोग जैसे शराब इत्यादि का प्रयोग ।. | 


. जो ळोग अत्यन्त मानसिक परिश्रम और चिन्ता करते ह| 

«जब ऋतु परिवतेन होता है तो इन रोगियों के ल्ल प 
ओर मांस पेशियों के काम में रुकावट पैदा हो जाती दे (बॉ! 
कारक पवार्यो के खाने से मी, देर में पचने बाळे गरिष्ट पर 
खाने, रात भर जाग जाग कर सिनेमा घरों में समय नष्ट * 


( ११९) : 5५ “अल 

| म अ ` 
| हे नायु मन्डज्ञ निर्षेल दो जाता है. मस्तिष्क का दिवाळा निकळ 

' जाता. हव । 

ह. मस्तिष्क झौर स्नायु केन्द्र 


मस्तिष्क पर रोगों का प्रभाव मस्तिष्क क्षय (सिर के अन्वर 
गाठे, गिललाटियां) मस्तिष्क क्षीणता (जलन) मस्तिष्क में रुघिर 
| जम जाना बहरापन, नाक में जळन, खुरण्ड आंखों में न 
| हर समय आंख बन्द करने की इच्छा आंखों में जळन, सिर 
| व्आघा सोसी, कभी कभी गुमढ़िया सिर के पिछले भाग पर 
स्थात गर्दन के समीप और फेफड़ों पर भी विजातीय म 
| छी मवाद्‌ के कारण बन जाती हैं. इन समस्त विकारों अ 
| जब होता है अबकि मन्दाग्नि का जीर्ण रोग दो चुका दो 


स्नायु मण्डळ के विकार तभी उत्पन्न होंगे जवा विजा 
का भार पीठ में हो अथोत सुष्मणा नाड़ी का क 
गया हो और पाचन क्रिया की ओर ध्यान न दिया गया 

कल 543 


५ इन ज रोगियों की. पाचन क्रिया की जांच करने से यद्दी 


१ परिण स निकल्ला कि रोग पेह में सडन (उष्णता) sr 
| का साफ न रहना, दूषित वायु की जीणे (रानी) 
| अद्यु्ध-भाप हारा मछ ' विजातीय जान के रोगों की 
ह, व्याप्त होकर फ 
| ~ बनता है । इस चिकित्सा से समस्त अंगों के 


ऱ्य रोग से प omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ण्य 
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आप सदेव जब भी मस्तिष्क के रोग आवे तब पेट क्ष | 
दक्षा की अच्छी प्रकार. जांच करके ही इस चिकित्सा को प्ररसप | 
करें । लाम दात प्रतिशत होगा । पट्टी पेट व सिर दोनों स्थाने | 
पर रखनी चाहिये आपको सुभीता दो तो टब का लाम गर्मी 
की ऋतु में उठा सकते हैं। एक बार कटि स्नान और दो बार | 
मिट्टी को पट्टी रखने से पूर्ण ल्ञाम होता दै। टब स्नान से फेफो | 
सुषुर.। नाड़ी उदर के समस्त अंगों पर पूर्ण प्रभार पढ़ता है| 
मिट्टी की पट्टी मी पूर्ण ल्लामकारी सिद्ध हुईं दै ये इसलिए 
ळिखा गया, गर्मी की आगु में मोटे मनुष्य जिनको व्ळड प्रेशर | 
होता है उन्हें इस स्नान से शीघ्र अत्यन्त शान्ति दती है प्रायः | 
ऐसे रोगी घनी होते हैं वे टब स्वान का सावन जगा सकते हैं 
गरोब दुर्बळ मस्तिष्क के रोगो को मिट्टी को पट्टी का प्रयोग 
कर आंरोग्यता प्राप्त करना चाहिए | 


पुरानी पेचिश, नींद न आना भस्मक रोग (प्यास में १० सेर 
पानी तक पी जाना ) र 


स्नायु (नरवस) की निर्बळता से कपकपी, श्वास के दौरे में | 
विष प्रयोग. के रोगी, शराब के बेदोश रोगी, ज्वर की बेहोश 
जिध प्रकार छोटे २ गेहूँ के पौधों में अधिक पानी देने से गढ 
जाते हैं यां कहीं बन में आग छगने पर घड़े से पानी डाढनेर्ग 
भी आग बुझ नहों सकती इती प्रकार चिकित्सा कम में चतुर | 
से ज्ञान पूवक काम करना आवश्यक है। उपरोक्त रोगों के रोग | 
छगमग समी ऐसे निळे जिन्दोंने तरह २ की विपैज्ञी औषधि | 
खा रक्खीं थीं दूसरे रोग भी अधिक दिनों के होने के आए. 
पथ्य का पाळन भी नहीं हो रा था । इस प्रकार के रोगी | 
ढिये नियम निम्नलिखित हैं । ' . 


(८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन सत्र रोगियों को दूध, फळ, पानी पर 'चार दिन से सात 
दिन तक रखना जरूरी दै क्योंकि इन सब के पेट में मछ की 
सढ़न अत्यन्त दने के कारण ही तो बेहोश. हुए हैं । और मिट्टी 
की पट्टी के प्रयोग अगर गर्मी की ऋतु में दो ता शीतळ जळ से 
रोटी बना पेट पर रक्‍खें साथ में बेहोशी हो तो सिर पर भी 
मिट्टी की पट्टी ठंडी ळगावें । 


अगर पेट में सूजन द्ो तो पेट पर गमं पट्टी लगानी 
चाहिए । जाड़ों की ऋतु में गमे जल द्वारा बनाई पट्टी पेट पर 
रखनी होगी । 


इस प्रकार के जो रोगी मेरे पास आये हैं उन्हें दो या तीन 
.दिन तक दर समय पट्टी पेट पर गानी पड़ी है सिवाय जब उन्हें 
नींद आ चाय तत्र तों विकित्सा बन्द रखनी च द्विये अन्यथा 
रात हो या दिन जब नींद का आरम्भ दो जाय रात मर नींद 
आने खरो तब केवळ दिन में.३ या ४ वार पट्टी गावें फिर ३ 
बार कर वेना चाहिये फिर केवळ ९ वार ही रात दिन में ठीक 
है ऐसे समी रोगियों के यक्त की दिथिळता, दिछ की घड़कन 
अजीण॑ रोग होने से कमी २ तोह तर चिकित्सा जारी 


: कक बळ आ जाय तब थोड़ा २ व्यायाम 
जी देना चा पाचन क्रिया को पुष्ट 


द्विये क्योंकि 
करने के छिये किसी न किसी प्रकार का व्यायाम आवश्यक 
बिजली 


के अन्दर 
जिस प्रकार शरीर चूप) रक्षा करती हे आहार का 


ha Vidyalaya Collection. 
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अध्याय ८ 
चिकित्सा---विभाग [ 
मिट्टी द्वारा रोगों की चिकित्सा करने को विधि 
रोगियों की परीक्षा विधि 
जिह्वा (जोम मुख का स्वाद) | न्यावी 


पुराने समो रो गयों को नित्य (रोजाना) प्रातःकाल 
जोम का रंग व मु ह का स्वाद जानना चाहिये भ्रगर 
. जीमका रंग पोला हो और मुह का स्वाद कडुवा हो तो 
पित्त (गर्मो) बढ़ी हुई जातो ओर मु ह में साबुन सा 
घुला हो ओर जीम का रंग सफेद हो तो कफं ठंड से 
बढ़ा हुप्रा जानें और दोनों गर्मी, सर्दी के घटने, बढ़ने 
से घ्रजीरपं प्रायः शत प्रतिदात होने पर हो यह वक्षा 
जीम व मुह के स्वाद की होती है। जब तक जीम 


का रंग लाल सा घौर स्वाद ठोक न हो रोगियों को... 
मोजन न करना चाहिये-ग्रगर रोगी बालक-निबल-बुदध' 


हो तब हलका भोजन दुध, फल देते रहना, बलिष्ठ | 


रोगो हो तो केवल गुनगुना पानी पीकर मिट्टी चिकित्सा 
करते रहना पित्त के दोष १० दिन में कफ कें. दो. 
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( १३९ ) ५ 

१२ दिन में अर्थात दोनों “दोषों को “संमॉनि होतिथ , - 
'पाचनतस्त्र को ठोक होने में २१ दिन लग जाते हैं । हा 
२२ वे दिन उदर शुद्ध हो जाता है तोसरा वायु दोष. . 
पित्त, कफ के साथ २ ज्ञान्त हो जाता है जिन रोगियों 

को ६ दिन में एक बार टट्टी होती थो उन रोगियों को 

२१ दिन क्या ४२ दिन तक दूध, फल पानो पर रखे 
गये क्योंकि ऐसे रोगियों के यकृत में सूजन पाई गई 

जिन्हें नित्य ६ दट्टी होतो थीं ळी क व 

थी उन्हें सी दूध दो बार 

नर को तो फल विये गये समी रोगियों ' 

को भ्रारांम. हो गये.। किसी को निराहार उपवास 

नहीं कराया गया। 


: चिकित्सा के सिद्धांत का स्वरूप 
नाभि की समान वायु ऊपर हृदय की ओर जाती है. । उसका 
नाम प्राण वायु दै। 


और जो बायु नाभि के नीचे की ओर गुदा की ओर जाती 
है उस का नाम अरान वायु दै-- 


क्र १५ ० दाद, करने का स्थान 
, इन दोनों भाण वायु भप यु ही रे जो कि प्राण वायु का 
इद्र का नामि केन्द की समानता ४ 
| भव्यूब ही दै! Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रांतों को सुजन, जिगर में सुजन, नाभि पर 
सुजन (कुछ ग्रामाशाय) में । चिकित्सा के नियम रोगी का 
भोजन बन्द करके गाय का दूध. सुनका, प्रथम सप्ताह से पानी 
रामं करके नमकोन बनाकर बिना प्यास भी देना चाहिये । साथ 
ही रोगी को भगर ज्वर दो तो मौसमी का रस, शान्तरे का रस 
भी शुनगुना करके प्रयोग करना जरूरी है. २१ दिन तक, पानी 
फळों का रस गाय का दूध, मुनक्ा या किशमिश ओर पपीता 
भी देते रहना चाहिए रोटो न दी जाय जो रोगी असाध्य समझे 
जाते हैं वे सब इस प्रकार चिकित्ना आरम्भ करें चोथे सप्ताह 
सब्जियां घीया, तोरई, टिन्डे, शळम, गाजर, पपीता हत्यारि 
बगेर मसाळे का, नमक, इल्दी डाळ5र जीरे घो से छौंक कर 
खाना आरम्म करें और भोजन में गेहूँ को रोटो गेहूँ का दक्षिया 
इत्यादि दी खावें चिकित्सा विधि-प्रात! दोपहर भो अन फे बाद, 
शाम के मोजन के तीन घण्टे बाद चिकनी मिट्टी की रोटी गीढी 
नहीं रखनी है । जब तक सूजन उतरे उस समय तक तवे पर 
` - एक ओर से गमे करके ही मिट्टी को पट्टी रखनी चाहिए | जिस 
तरफ से गमे है इतने पर भी सूजन ओर दद में कमी न हो वो 
भेड़ के बेठने के स्थान की मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों को . 
मिलाकर पानी मिछाकर गारा बना गर्म करके नाभि पर रखनी 
चाहिए । | ऱ्य 
दो मजी अ द प्रातः :रात को , 
उ जि छाम नहीं होता 
पुरानी से पुरानी सूजन जाती रहती है गोळा सा बना. 
छोटी छोटी पेट की रसोळियां भी इतने इळाज से ही समाप | 
हो जाती हैं। जब पेट १ महीने के इज्नाज से ठीक ह्यो जाय वो प 
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महीने इलाज जोर जारी रखा जाय इस प्रयोग से है 


~ ह 


हद ( १७१ ) 
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| क्षै ज्योति भी बढ़ जाती है। अनेक पुराने रोग जिनका ध्यान 
नहीं बह. समी रोगों का इस पद्धति से नाश हो जाता है। 
| रीर शुद्ध, पुष्ट हो जाता है। पथ्य पाढन करना चिकित्सा | 


| के साथ आवश्यक है. । 


' भोजन बन्द रखने से फल. दूध, मुनक्का का प्रयोग करने से 
पुराने से पुराने, भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं पाचन. क्रिया को 
बद्ध होने का पूरा मौका मिळ जाता हे १५ वर्ष २० वर्ष २५ 
| | तक के रोगियों को इस प्रकार पानी फों का रस, दून, 
ुनक्षा. सब्जी देते. रहने से अथोत फळाहार के साथ एक प्रकार 
का उपवास के समान ही ळाभ पहुँचते देखा है। रोगी प्रायः 
निराह्वार उपवास. से कमी कभी रोग युक्त अवश्य, हो जाते हैं 
पर बह निबेळ भी इ हो जाते हैं कि बहुत दिनों में ठीक दो 
' पाते हैं।.रोगी अपनी जीम को देखकर स्वयं पेट का दाळ जान 
कर सु का स्वाद देखकर ही कुछ खाव । इच्छा न द्दोतो 
। केबळ आरम्भ ' के विनों . में ३. दिन तक पानी पी कर भी ग्ह 
| सकते हे फिर फल लेने शुरू करें। ` ज] 


पशुओं के पाचन तन्त्र पर चारे का प्रभाव 
| इ ३ वषः से इछ अधिक हुए एक दिन दिन फे रै बजे 
। को नीम के पत्तों का चारा खिडा दिया 
` मैंने अपनी दुधारू गाय ५ दिलों का 


Esty प प्रात काळ का दूध भी 


. समय दूध कडुवा रंदा। [ 
_ हलका:फदुक /ही हया गा में सायं काळ को दूध थड. पदले 
र Se , Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


IS SO) र्थि आओ 


7. Digitized by Arya Samal (श्र, खा and eGangotri 


.. .. जैसा निकला छगमग ९? घन्टे के बाद तीसरे दिन शाम का . 
"- दूध ठीक निकळा था। केवल एक बार नीस के पत्ते खिलाने 


* पर ५१ घन्टे तक दूघ पर प्रभाव रदा आप इससे यह शिक्षा 


` ..- छीजिये दावत, त्यौद्दारों पर तळे हुण,भौर बासी, सिन्त प्रकार के 
:- सिष्ठान, जो आप एक या दो बार खाकर पाचन सन्त्र के कायं 


- ` सें कितनी भारी अडचन पेदा करके रोगों की उत्पत्ति का 
` कारण बनते हैं. पाचन क्रिया की रक्षा छुद्ध अन्न जळ हारा 
« करनी चाहिए । | | र 
र जिळ 


मलेरिया ज्वर को चिकित्सा -““_ 


ज्वर की दशा में मिट्टी की पट्टी कक आढ से बनाकर जा 
- से ४ अंगुल ऊपर तथा ४ अंगु . नीचे अर्थात ८ अगुळ म्बी. ' 
और आठ अंगुळ चौड़ी तथा एक अंगुळे मोटी चिकनी बनें । 


इस मिट्टी की रोटी को पेट और पेड पर रखने से पाखाना- 
पेशाव आता है तथा पेट हल्का हो. जाता है मिट्टी. भीतरी दाह 
(जल्न) को खींचती है घबराहट को कम करती हे | ज्वर की 
दशा में बराबर चार २ घन्टे के अन्तर से एक एक घन्टा मिट्टी की 
रोटी नीचे पतल्ञा (बारीक) कपड़ा तथा. ऊपर गाढे का चार तद 
का कपड़ा रखकर पेट व पेदू पर रखनी चाहिए कोई कपड़ा . 
लाकर कमजोर रोगी को घन्टा आघ घन्टा खाट पर .ढिटाबें। | 
इससे पसीना आकर त्वचा (खाल)'के छिन्द्र खुल जाते हैं । पानी : 
_ बरसात में गम asi दी देना छामदायक है। पानी खूब | 


ब्र 
| 
द 
न 

शै, 
डु 
र 
र्क 

a 


की पट्टी पेट के रोगों पर रासवाण 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya 


Digitized by Arya (६... Foundation Chennai and 899॥५०५ .- £ 


बही जो पेट के खराब न होने पर शरीर में जस जाय जेब जब ... . . 


मिट्टी रखी जाय तमी पानी भी पिळा देना _ 
रा साद २ होते रहेंगे तो पाखाना पेशात्र खुळ ` ` 


कर आते रहेंगे अगर रोगी को प्यास कम दो तो फौरन कम्यळ. :". 


लोढाकर धूप में ठिटा देवे पश्चीना-पेशाब आयेगा तो प्यास . `` ` 


ढगेगी जाडा अधिक लगता दो तो पानी गुन शुनां भी दे देना ` 


ज सा सें जाता 
चाहिए साधारण ज्वर ४ या दिन 
ल पांचों तत्वं में विद्युत (बिजी) रहती है हे घर की 
सब क्रियाओं को नियमानुसार संचालन कर bo 
चिकित्सा गर्मी सदी को समान करती है. नाभि हि 
बायु का अधिकार है उसे ठीक रखने में अद्वितीय 


` ` चेचक (माता)-- उसको चिकित्सा ४ 


यह रोग बहुधा डेल के महीने से शुरू होता है जब प | 


जु चलती हैं. बराबर. फैक्षवा है गह रोग खून में गर्मी 


गत पित्त ज्वर भी मानते हैं 


__ तीन प्रकार .की चेचक oh हैं खसरा, मोतिया, मंसूरिका 


3 


तिकछना- 
सब प्रैकार ही! येथक्कीः तीर व्शा पायी जाती कै! ११७, 
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- ` भरना-ढज्नना अधिक से अधिक तीन क्रियायें २१ दिन में पूरी 
होती हैं जिस घर में पक बाळक के निकळती हैं वहां सब पर. 
`. प्रभाव हो जाता है जो बाळक गोद में माताओं का दूध पीते हैं. 


' पहला काम ये है कि माताएं सबसे पहले गुड़, तेल, गम पदार्थो 


का परहेज करें ओर जब घर में किसी बाळक को ज्वर दो जाय 


तुरन्त मेरी बतछाई मिट्टी की चिकित्सा आरम्भ कर देनी चाहिए 
उससे ज्त्रर शान्त हो जाता है। यदि ज्वर आते हुए २ या ४ विन 


हो गये हों तो भी मिट्टी का चिकित्सा छुरू कर देवे चेचक ऐसी 


दक्षा में कम से कम जोर करती है बराबर बालक को जब तक 
- आराम होवे बराबर इलाज जारी रक्खा जाय दिन में ६ बार 
. पेट पर मिट्टी की गीछी रोटी रखनी .चाहिए। बाळक की मां 


हल्का भोजन करती रहे . यदि धाक की मां भी रोगिणी हो तो . 


बह मी अपने पेट पर मिट्टी का प्रयोग करे । 


अब उन बालकों के छिए जो माता के दूध से कोई सम्बन्ध 


) . - नहीं है भोजन व गाय का दूध पीते हैं उनका भी यही इळाज है। 
इस चिकित्सा को पूरा विज्ञानं समझकर आरम्भ करनी चाहिये । 
बीच में किसी के कहने सुनने से कोई उपचार दवा या इन्जेक्शन 
का प्रयोग न करना चाहिए । र 


नीम की टहनी पत्ते सहित बराबर रोज खाट पर रखनी _ 
चाहिए पानी कुओं का ताजा ही पिल्लाना चाहिए। चेचक में 


कोई फल्न नहीं देना चाहिए। जब तक ज्वर रद्दे केवळ गाय का 


दूध देना जब ज्वर टूट जाय तो सां नक्का इत्यादि नमक. 
के पदार्थ न देवें खाज अधिक काने पर व याब होने पर उपर | 
को राख छानकर रोगी के बिस्तर पर डाळते रहें । सब्जी में. 
हींग, मिचे आदि का छों क न देना चाहिए | बालक छौंक से एक | 
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क 
| बाहिये जब एक बालक के चेचक निकळ आये घर के सब'. . 
' बालकों के पेट पर मिट्टी के प्रयोग आरम्स कर देने चाहिये सभी 
इस संकटमय ज्वर से बच जायेंगे मकान में वायु आती रहे ' 
हेकिन पर्दे टांग कर अंधेरा करना चाहिये । जब चेचक निकळ 
आवे तब भी मिट्टी का प्रयोग करते रहें रक्त की उष्णता शुद्धि 
* इस चिकित्सा. से बराबर होती रहेगी किसी भी औषधि की 
~ र 
निम्नलिखित रोग शरीर में मळ प 

| होते हैं विजातीय द्रव्य के निकळने के डिये प्रकृति की ओर खे 
शरीर को शुद्ध कर का अन्तिम प्रयास के सिवाय कुछ भी नहीं 
है। (१) फोड़े (२) फुन्सी (३) नासूर (४) भगन्दर (१) अदीढ़ 
(६) कंठबेळ (७) नारू इस्यादि। :/ 
` जन रोगों में गम पानी से भाप बनाकर दोनों समय दुस 
` इ द लगानी चाहिये और दिन भर मिट्टी की ताजे पानी की 
' गीळी रोटी बनाकर फोड़े के स्थान पर रख देनी चाहिये यदि 
| मौसम जाडे का दो तो मिट्टी की पट्टी के ऊपर ऊनी पट्टी बांघ 
देनी चाहिए । और पेट पर मी बराबर नियम पूवेक बराबर 


\ - रोगॉ पेट 
सत्र क्रिया से रोगी अस्पतालों से ठीक होकर चळे 


ज्याका त्यों पाचन क्रिया की खराबी रदद जायेगी पेट व 


व a पर मिट्टी 
सोस द हे कट रन येळ लेडी 
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ने से पड़ता है। फटिस्नान को जानकारी 
हट त स अ लुई कोनी ने जर्मन में (छिपजिग) नगर 
र मैं १० अक्टूवर १८८३ को प्रथम व्याख्यान दिया था। 


दाद-छाजन-खाज (चमं रोग) Et 
) या जिन २ स्थानों पर दाद दों उन उन स्थानों पर. 
मिट्टी को जे में मिळाकर बांघना चाहिये एक सनुष्य के फोतों 
में हर वर्ष' वषो ऋतु में दाद हो जाते थे एक को जांघों में 
बाद दो जाते थे-फोतों के दादों में इस प्रकार चिकित्सा 
की गई एक कपड़े की येली सीकर उसके अन्दर गारा रखकर 
फोतों पर बांध दी गई अथोत फोते थैली के अन्द्र रखे गए 
' थे पेट पर भो मिट्टी ठन्डी रोटी दिन रात में दो वार.२१ दिन 
- जगाने से दाद मी जाते रहे और भूख सो बढ़ गई दाद छाबन 
` कई वर्ष से बराबर दो रदे थे। दाद जिसकी ज्ञांघ में थे जांप 
“पर मिट्टी की ठन्डो रोटी घांधनी या रखनी चाहिये नित्य दाद 
कहीं हो वषो ऋतु के नये दाद समस्त शरीर पर हों वे केवल एफ 
सप्ताह पेट पर मिट्टी की ठन्डी रोटी दिन भर में वी 
आघ २ घन्टे रखने से जाते रहते हैं. खाज वाळे मनुष्यों 
समस्त शरीर पर मिट्टी का ढेप लगाकर स्नान करना 
पर मिट्टी की ठन्डी पट्टी बराबर तीन बार रखना काफी है। « 
छाजन-छा० हरसरन दास दुवडिस सवाना कलां जि? 
मेरठ का ५० वषः का एक्जिसा (छाजन) र 
(१) छाजन-एक वष' तक सरसों के तेल की माढिशच a 
पानी से स्नान सूयोकिरण (धूप में) बेठने. से सदेव > 
जाता रद्द आज दस वर्षा से बिल्कुल ठीक है ! परदेज ' | 
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निवास के पेट जांच पर दाद कमर में . 
| इह्‌ भी था । 
. (२) खाज-पीडी सरखों रात में पानी में मिगोकर सुंबद ` | 
| सी हल्दी मिळा कर शरीर पर मथकर धूप में बे ठकर १ घन्टे' - 
ब स्नान करने से खाज पक हफ्ते में नष्ट दो जावी! | 


(१) जिनके सारे शरीर में छोटी २ फुन्सियां, खाज व कुष्ट, . 
दाग, मुद्दासे, छाजन-दाद समस्त उन स्थानों पर मिट्टी का गीला 

हेप मिट्टी में प/नी मिळाकर दिन भर में दो वार एक एक घन्टे 

पक ळगाना चाहिए खाल के छेदों में भरा हुआ सं सार दे” 

जायेगा क्योंकि त्वचा (खाळ) खून साफ करने का साघन भी. . 

है पसीने की मन्यियां छुछ होकर त्वचा मजबूत हदो जायेगी। . 
जया रक्त संचार दोकर शरीर में बळ आवेगा।' ET 
| (२) पुराने रोगियों को विधि विधान सदित मिट्टी के प्रयोगों 

| दो भी साथ साथ करना चाहिए क्योंकि बिजातीय द्रव्य समस्त: 

| शरीर में फेळने का साधन पेट ही है नामि केन्द्र पर मिट्टी की । 


| पड़ी. चाहिळे । ताकि समस्त शरीर का विजातीय द्रव्य . 

। न (पसीने) के हारा शरीर से बाहर हो जाय। 

॥ त्वचा (चमड़ा) मुछायंम साफ होकर उन स्थानों हे पूरा बळ 
' भिळ जाय आहार की शुद्धि हर रोगी को आवश्यक द.। 

| होता है 


` - स्थानोय चिकित्सा पद्धति का लाम कब 


पर में पुरानेदाद खाज पर ध्यान दीजिए 


पुराने दाद्‌ छाजन जबकि रदत इर न हे 
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स चिकित्सा में बहुत कठिनाई होती है ऐसा देखा गया 
Rhee के स्थान पर मिट्टी की पट्टी बांध दी गई तो 
उसका फल यह तिकछा कि आंखों में तत्काळ लाळी आ गई . 
और अत्यन्त पीड़ा बढ़ गई या सिर में छाजन होने पर मिट्टी का 
छेप किया गया उसका फल भी यद्दी निकळा कि आंखों में 
लाली, सूजन खड़क कई २ मास तक स्थिर रही । छाजनको 
कोई छाम नहीं हुआ ऐसे अवसरों पर स्थानीय चिकित्सा उचित 
नहीं है चू'कि ये रक्त दोष नाभि केन्द्र के शुद्धि बिना ठीक नहीँ 
हो पाता अतः कई मास तक पेट पर मिट्टी की पट्टी नियमानुसार 
क्ञगावें पूरा पथ्य पर ध्यान रक्‍खें क्योंकि ये सथ दोष पेडू से 
ही ऊपर मस्तिष्क तक आ गये हैं। जव दोष मळ मूत्र खेत 
त्वचा द्वारा निकळ जाय पाचन तन्त्र की क्रियाएं नियमित हो 

` जाय तब स्थान्रीय चिकित्सा पद्धति का छास उठाना चाहिये। 
स्नायु मण्डळ मस्तिष्क विकारों, ज्ञानइन्द्रियों के दोषों में, रत्ये 
रोग में ही उद्र. केन्द्र नाभि पर दवी ध्यान रखकर चिकित्सा 
कीजियेगा। समस्त दोष रोग अन्नमय कोष की अशुद्धि के 
परिणाम स्वरूप दी भोगने पढ़ते हैं। क्योंकि नाड़ियों का युल 
केन्द्र नाभि दै जहां सुषुमण नाड़ी दै उसके साथ समस्त उर 
सिर तक की नीचे पांव के अंगुठे तळवे तक की नाड़िया दै.। 


महात्मा गाँधी के प्रयोग 


(आरोग्यता की कु'जी से उद्धृत) 


१४-१२-४१ को सेवामास आश्रम में टाइफाईड के दसेक हे 
हो चुके हैं उनमें से एक भी केस नहीं बिगड़ा और एक केस. 
भी दवा का प्रयोग नहीं किया। मिटटी के सिवा दूसरे गैर 


. सपचारो जरूर किया हे । | 
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चादर स्नान की विधि 


खाट पर दो तीन गरम कम्बछ विछाने चाहिये ये काफी 
बौढे होने चाहिये । जिनके ऊपर एक मोटी सूती चादर या 
गोटी खादी का खेस बिछाना चाहिए और इस चादर को ठन्ठे 
पानी में. मिगोकर और खूब निचोड़ कर कम्बछों पर बिछाना 
बाहिए इसके ऊपर रोगी को कपड़े उतार कर चित सुळा देना 
' चाहिये उस रोगी का सिर कम्बळों के बाहर तकिये पर रखना 
चाहिए और सिर पर गीला निचोड़ा हुआ तौलिया रखना चाहिए 
रोगी को सुळाकर :तुरन्त: कम्बळ के किनारे ओर चादर चारों 
तरफ से शरीर पर लपेट देने चाहिए और पेर भी अच्छी धरद 
से चादर व कम्बछों में ढके रहने व्वाहिये ताकि बाहर का 
भीतर न जा सके। इस स्थिति में एक दो मिनट में रोगी 
गरमी ळगनी: चाहिए । सर्दी का क्षाणिक आभास मात्र ब 
समय होगा| चुखार ने घर न कर छ्या हो :तो प र 
म॑ गर्मी ळगकर पसीना छूटने ळगेगा । परन्तु सख्त ला 
| ने रोगी को आधा घन्टे तक इसी तरद गीली बा a 
है कमी २ पसीना नहीं छूटता मगर रोगी सो जावा ह 
याना इस बात का सूचक है कि उसे इस चादर स्नान 
आराम अःया है | 
| नीचे उतरता दी 
f चादर स्नान से ज्वर एक दो डिम्री तो bE 
मेरे दूसरे लड़के को डबल नमोनिया हो हा स 


` भी। इस हालत में मैंने उसे चावर था और पसीने से तर व 


तर हो गया उसका बुखार दिया 
E हरे दिन-के बाद ही पूरी, तरह उतरा बाई: Vidyalaya Collection. 


`-., के रूप में १०३" तक बुखार रहने छगा दो सकता कि बुखार | 


न FR अधिक स्तस्य दे और सबसे अधिक भ्रम करने की शक्ति रखता 


: ` उपड दहार (260 तके आता थो सात दिर “के बाद इतय 
तेज बुखार आना बन्द हो गया निमोनिया गया और 


के बारे में मेरी स्मरण शक्ति मुझे घोखा देती हो। क| 
व मैंने डाक्टरों मित्रों का विरोध करके किया था दवा 
बिल्लकुळ नहीं वी आज मेरे चारों छड़कों में वह छड़का अबे 
' ` हे। बाद में चादर को गरम पानी में उत्राल कर. घोकर धूप 
में सुखा छेना चाहिए । 


साधारण घाव से छेकर भयानक फोड़ा, : नासूर, अदृष्ट 
फोड़ों तक में मिट्टी के प्रयोग द्वारा सिद्ध दो गया है कि बर 
आपरेशन शीघ्र ही आराम दो जाता है अगर फोड़ों के. साब 
ज्वर भी दो तो (१) रोजाना १ बार दस मिनट भाप 
के स्थान पर लगाते -रद्विये या. रोगी अधिक निर्षेज हो पो 
पुराने साफ कपड़े की चार तह को गदो को गर्म पानी से मिगे 
कर सुबह ब शाम १०-१५ मिनट सिकाई करनी चाहिए या फोरे 
के स्थान पर कपड़े की २ तह की ग्द! बनाकर और ताजे 
से भिगोकर सूयं की किरण क्गावें। जाड़ों में ११ बजे से! 
बने तकया शाम को ३ बजे से ४ बजे तक ळगभग १ चष्ट 
दोनों समग्र ञानी चाहिये। 


गर्मी में सुबह ९ बजे से पळे और शाम को ६ बजे फे गा 
जब ळू न चढतो हों सिफं आधा आधा घण्डा ही सूर्य दिल 
छगावें। इससे फोड़ा पककर फूट जाता है। सूजन हर 
ओर. पीड़ा शान्त हो. जाती है मवाद बहने छगता है र 
विधियों में से कोई सी एक विधि प्रयोग में ढावें। छाग 
समान होगा । शेष जव घाव बहने ढगे तो हर समभ, ६ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पि 
5 
हे 
| 
3 
श्र 
fi 


( १५१ ) 8 
| घण्टे पर यी दी दी घण्टे में एमिंट्टी'की ?पद्टियांप्यांधते०'्रहना, . ` 
' बाहिये और पुरानी पट्टी फेंकते रहना चाद्विये। साफ पानी . 
से घाव को घते रहना चाहिये। जहां मिट्टी की पट्टी न लगा: 

| सके वहां पुराने साफ कपड़े की चार तह की गदी ताजे पानी में . 
मिगोंकर बांघें तथा.उसे हर घण्टे में बंदळते रहना चाहिये। 
` घाब इससे भर आता है । ठी 


ी नोटः-(१) एक दिन की गद्दियां दूसरे दिन साबुन से साफ. 


' करके सूर्य की किरणों में सुखानी चादिये । 


री नोट!--(२) माप केवळ उध समय ही छगानी चाहिये जब 
और सख्त हो घाव तैयार होते ही जब मवाद _ 
त्रा निवडा आवश्यकता नहीं है । किसी को तेळ, घी, 
मरहम न ळगाना घांदिये । 
| +-.. (३) भयंकर से भयंकर फोड़े इस उपचार से 
हदो र | च्य के स्थान को ताजे पानी से है पे क 
| घो ठेना चादिए जिससे राघ बद्दकर आस पास में और फुनि 
' तैदानकरदे) . - fe 
EO न्स के साथ यदि ज्वर इत्यादि नजला ` 
. रोग ss हो जाता है। घाव वाढे रोगियों हर 
. शुद्ध राब चीनी इत्यादि भी किसी प्रकार च तिया नहीं खा 
| चाद्विए दूध ताजा ed हर Bose 
. रहे रोगी को फछ, दूध देना चादिये। ` | 
पांव के चढे से. विवाई-गाठ पटो झाडे निपान भ 
_ सितया. अर में दो बार जथ समय मिळे एक एक . 
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अगर ग सम हा तां रात में मी केवल दिनि 


दो वार दवी मिट्टी जळ से गारा बना तलवों पर बांधते रहना 
चाहिये। बदबू गन्दा पानी सा मिट्टी के दवारा निकळ जाद 
है इस स्थान की शुद्धी. तो इस प्रकार हो जाती है अब 
यह रद्द गया कि जहां से रक्त नया बनता है. उसकी शुद्धि का 
ध्यान आवश्यक है कि फिर नाभि की समान वायु की शद्धि 
के लिये रात दिन में केवळ एक बार रात के भोजन के ३ घण्टे 
बाद या किसी भी समय भोजन के ३ घण्टे पहले या पोछे 
मिट्टी की रोटी सी गारे की बना आठ अंगुछ व एक अंगु 
सोटी पेट पर एक घण्टा रखनी चाहिए । १ महीने तक चिकित्सा 
और पथ्य भी पालन करना चाहिए । 


नेत्र रोगियों को परीक्षा-भोजन, इलाज : की जांच 
की गई 


(१) रोहे--इसीना पुत्री राजी तेली उम्र २॥ वर्ष प्राम 
सिहानी डा० गाजियाबाद जि० मेरठ ३ अक्टूबर सन १९६२ ३० 
को दिखलाई गई इस की आंखों में रोहे थे । इसके पिता से पूछा 
गया इसका खाना घतळाइये। उन्होंने बतलाया कि ये वगेर 
चाय फे नहीं रद्द सकती दस तेळी हैं सब सञ्जी. तेळ मित्र 
में बंघारते (छोंकते) हैं। इस के रोहे एक वार .डाक्टर के बहा 
छिळ चुके हैं अब दूसरी बार डाक्टर के यहाँ जाना है । 


(२) त्रह्मणी लगना (पढकों के बाळ गिर जाना) 


१-९-६२ को भ्राम घुकना निकट सिहानी एक कल्यां नागे 
कश्चसीरी पुत्री पूरन ६रिजन आयु १० वर्ष की दिखळाई गई! 
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' ज्ञाता है। 


इत्तर- उसने कहा कि ढाळ मिरच पीस कर रोटी पर चुपड़ 


' कर जन्म से ही जत्र से दुकबा खाती है। खाती दे। 


(३) ३ सितम्बर ६२ वेदी पुत्र विद्धा हरिजन प्राम सिद्दानी 
आयु ८ वर्ष कौ है जब १ 'वषः का था। सिर में खार ळग गई 


. इस चोटः:से. निम्न रोग हुए है. गगा, जीम मोटी, आंखों में 
' भेगापन कुळ सुनता है। 'वलने में पेर छड़खड़ाते हैं। सब ढाळ 
. मिरच इत्यादि खाता ही है। `. 


(४) ३ सि० सन ६२ चरन सिंह पुत्र शिवद्याळ प्रास 


सिद्दानी आयु २६ वषः की.है। दो वष से अन्जनहारी निकलती 


हैं। कमी दाई आंख में कभी बाई आंख में। उससे भोजन पूछा 
क्या क्या गर्म पदार्थं खाते हो उसने पहळे तो कहा कि सैं कोई 
पदार्थ ऐसा नहीं खाता जो गर्मी करे मैंने पूछा छाछ मिचे खाते 


: हो या नहीँ: कहने ळगा कि मिर्च नहीं खाता २ वष से सिरफे की 
मिच जरूर खाता हूं । 


मैंने फिर पूछा इलाज क्या होता है । उसने कहा कि 


| गाजियाबाद के डाक्टर साह के इन्जेक्शन होते हे. । दाइनी 
` आंख टीक दोती है तो बाई गं निकलती है २ बघे तो हो चुके दे । 
. अभी तो बह फते हैं. और इक्षाज दोना चाहिये । 


4 
'] 
हू, 
|) 


१] 


नोट:--उप्ण वीर्य पदार्था के सेवत से ही भरितष्क तेतर 


. कणेरोग उत्पन्न दोते है| 


नोट- अगर सडत गाउ पांव में या काही भी दो दं शाप 


देना आवश्यक दें। ० | | 
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सिर, कान ग्रांख, नाक, जोभ, मुख, 
की चिकित्सा विधि > 


जा 


सिर में ददे होना, कान से राध बहते रहना या बहरापन, 
` ` कणेनाद इत्यादि की चिकित्सा । Ba 

* (९) कान से राध बहती हो उस कान में दवा. डाळने से 
राध रुक जाने से सूजन, ददे: होता और बाद में घहरापन हो 

जाता है प्रायः ज्वरो में गमे दवाओं कुनेन इत्यादि से दो जावा 

है। उस कान में दवा न डाळे, सिफ शुद्ध. गुनगुने पानी से 

घो दिया कीजिये । नीचे ळिखी विधि को समझ ळेना चाहिए। 


४) आखों में छाळी ठइरना, खाज आना, पानी जाना, 
घु घपछापन, फोला, जाळा, घुन्घ, आंखों में शत, सूजन इत्यादि 
चेचक का फोछा भी | 


(३) नाक का सोन (घाव) नकसीर, नाक में कीड़े पढ़ना 
` इत्यादि । 


(४) जीम में छाळे पड़ना मुँह में घाव हो जाना, जीभ का 
फट जाना, मुह से राळ टपकना इत्यादि । 


(९) विर में ददं होना -या आधा शीशी .अथोत नजला 
_ जुकाम, बहते हुये रक जाना इत्यादि। ` ` 


(६) दांतों में पीष पड़ जाना | 


सारे शिर के अंग ल 
चिकि विधि नङ्गन | स? आर इलः जीम 5. 
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माये से छंगाकर कानों की सीध तक 'शिर पर है। ः ? बृददद 3 
मस्तिष्क तक मिट्टी की रोटो आठ अंगुळ ळम्वी, आठ अंगुढ .., 
चौड़ी गोळ आघ इन्च मोटी आघा घण्टा रखनी चाहिये ओर, . 


साथ में पेट पर भी उसी समय मिट्टी की रोटी रखनी चाहिये 


नियम वही है भोजन के ३ घण्टे पहले या पीछे दी रखनी होगी . 
शिर दर्द, नजळा, मुह आना, जीभ के छाले, नाक से. . | 


नकसीर ३ दिन में आराम आ जाता है कान से राध बद्दना 
कभी. सप्ताह तक चळता है.। पाचन क्रिया ठीक होते ही कानों 
का बहना बन्द हो जाता दै । 


शा) छाळी, सूजन तो २ या ३ दिन में ठीक हो 
जाती है ळेकिन कम दीखना, नखूना, फोड़ा, जाला, के छिये 
आंखों पर माथे से ळगाकर नाक की सीध तक मिट्टी की रोटी 


गीली बनाकर जब पेट पर रोटी मिट्टी की रक्‍्खी जाप तब ही क 


रखनी चाहिये । र 


में सेये से काम छेना चाहिये। दो सप्ताः बाद 
इनी सवे ला चाहिये १ महीने बाद बा इनन 
घोट, छान खांड मिढा जाड़ों में गमे pl 
ही । आंख के रागी तभी पुरा स्वास्थ्य काग 
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नोट!--आंख में फोळे की चिकित्सा के बीच जब ढाली | 
आ जाय तो घबराकर कोई दवा किसी तरद्द सी प्रयोग नहीं । 
करनी चाहिये बराबर यह चिकित्सा जारी रक्खें चेचक तक का 
फोळा लगातार ३ या ४ महीने पुरुषार्थ करने से कट जाता है। 
ढाली आकर ही फोला कट जावा दै। 


ऐनक लगाने का व्यसन या झांसों की निर्बलता 


छोटे छोटे बाळक, बाढिकायें जिन्हें माता पिता के दुबंढ 
इन्द्रिय होने के कारण बचपन से ही मस्तिष्क की ' निबेळता 
पैतृक सम्पत्ति में ही प्राप्त हुई दै। क्‍योंकि भोजन में चाय, 
बीड़ी, सिगरेट के प्रयोग ने पिता के वीये में ये उष्णता उत्पन्न 
कर दी है फिर बाळकों को भी चाग्र दी जाने लगती है इस 
प्रकार घाळको का मस्तिष्क निर्बछ होता रहता है. वीयं कोश में 
गरमी उत्तेजना आ जाती है प्रायः स्वप्नदोष इत्यादि रोगों में 
प्रतित होते हैं बुद्धि भी विकास को प्राप्त नहीं होती चूंकि 
ज्ञानेन्द्रियों का केन्द्र मस्तिष्क है जब सब मस्तिष्क की नादिया 
मळ तत्वों (विजातीय द्रव्य) से भर जाती हैं तमी प्रकाश की 
` कमी नेत्रों में दो जाती है इस नेत्र ज्योति का इळाज ऐनक दारा 
किया जाता है । > 


इस चिकित्सा से आंख का गन्दा पानी बद्दकर निकळ जाए 
है। मिट्टी में बहुत बड़ी बिजली है और जब तक मस्तिष्क 
पुष्ट नही होता तब तक नेत्र ज्योति ठीक नहीं दो सकती 


नेत्र रोगी व स, इनका, डी टनी खाल र की चटनी खाते रहें । गाय कावून 
भी । हेक्का, सिगरेट से भी परद्देज करना आवश्यक है| / | 
नोड - नीम का शहदू भी वेतन ज्योति को छुड़ करे 
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क है। बादाम की स्याही, बादाम की गिरी फोड़ कर 
का उन्हें छीळ कर तकवे में बाँध कर दीवे की ढो 
पर कर दें जब गिरी जळने छगे फौरन हटा पलटे पर स्याद्द 
पाळ ठेवें। .सामूळी गमे सी आँखों में डाळने से आंख शुद्ध 
रहती हैं बाळक बड़े सभी इस स्याही का प्रयोग कर देखें सरसों 
के तेल की स्याही भी अच्छी है। पर ये उससे उत्तम है। 4... . 


बादाम--वादाम की चटनी के छिये सदैव रात को बादाम 
की गिरी भिगो देनी चाहिए। प्रातः काळ छीळकर, मुनक्षा 
के बीज निकाळ कर मिलाकर पीस कर जाड़ों में गसं करके 
चाटनी चाहिये गर्मियों में ठंडी चटनी में पानी मिज्ञाकर पीना 
चाहिए। यह चटनी गो स्वच प सल जम शा 
में शा, पसली के ४ कफ गमे वेना 
ढामदायक है । इस चिकित्सा में इस चटनी का प्रयोग किया 
गया हद lw 


दांतों के भयंकर रोग पाइरिया का प्रकोप-[चकित्सा, जब 
पाचन क्रिया बिगड़ जाती है तब सुद में पानी अर भर आना, 
दांतों में कुल्ला न करने से मैळ का दांतों पर जमना, मसूडों का 
फूळना, कीड़ों का छगना, दांतों को रगड़ने से खून निकळना, 
राघ पड़ जाना इत्यादि रोग हो जाते है. । बह खून राघ 
के साथ आमाशय में जाकर पाचन तन्त की दृशा में विकृति 
(विकार) उत्पन्न करके समस्त रोगों को उत्पन्न करने में सद्दायक 
होता है । दूसरी दशा भी समझ कोजिय डन बर {रर च 
होता है तो वायु अपने साथ पेट को धड़न से जो गंस ब 

` इसको ऊपर के अंगों में ळे जाती है.। 


| जब बह दूषित (विष भरी) गैस दांतों में आती है. तभी 
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दांतं में रोग स्थाई दो जाता दै। दोनों प्रकार पाइरियां के | 
- कारण को जानो-बफं जेसी शीतल, चाय. जेसे ग पदार्थ 
`. मीइस रोग को बढ़ा वेते हैँ । चिकित्सा-प्रातः और रात क्रो | 
टा ब सरसों के तेछ में मिलाकर मळ 
- ~ लिय अरे और मा प्रात: जळ पान करके ट्टी जावें, और मिट्टी की. 
पट्टी कंस से कम २ बार २४ घण्टे में अवश्य छगावें पाचन तनद् 
-” की शुद्धि से ही पुणे छाभ दोगा । 
पहिळे पाचन तन्त्र को शुद्ध, पुष्ट, करना चाहिये साय ही 
अस्तिष्क की पुष्टि पर ध्यान रखना होगा तब आप कान, आंख, 
/ नाक, सु के दोष (पाइरिया) इत्यादि से सुरक्षित रहेंगे अन्यथा . 
कसी किसी दवा से आराम, कभी रोगी रद्द कर कष्ट उठाते 
रहेंगे। 


अजीर्णं व नकसीर पांव में 'बिवाई के रोगो को 
पड चिकित्सा 


अजीण के छिए पेट- पर मिट्टी की पट्टी रखनी साथ ही 
नकसीर के लिये सिर पर कान की सीघ से माथे तक भी मिटटी 
को पट्टी गीली ८ अंगुल क्म्वो ८ अंगुळ चौड़ी १ अंगुल मोटी, 
भी दिन में ३ बार रखनी चाहिये। २व ३ दिन में नकसीर. 
को आराम हो जाता है। इसके बाद पेट पर-भी २१ दिन तक ' 
मिटटी की रोटी (पट्टी) रक्खें और पांव के तखवों में भी मिट्टी 
का गारा बनाकर दो बार सुबह, शाम, आघ आध घण्टा 
चाहिये। गर्भी के मोसम में ही ऐसा करना चाहिये अगर ज्ञां. 
में बिवाई दों तब पहले पांव को गरम पानी से साफ करके तर्ष 

सिद्दी की पट्टी ढगावें। इस तरह करने से पूरा छाम होगा | 


टू ६ ५ ] 
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(८) छछुआ के रोगियों की चिकित्सा विधि-ढुकुआ फाइज' हि 


इत्यादि रोगों में गर्म. पानी की साप तैयार करके नित्य (रोज) 


दो बार सुब शाम ळगानी चाहिये अधिक भयंकर रोग हो 


तीन बार तक उन्हीं अंगों को भाप दी जाय जिस अंग पर के 


' बायु का प्रभाव दो गया है कफ के कारण वायु के आवागमुन 


हे मार्ग रुक जाते हैं। भाप के तुरन्त बाद में ३ बार मिट्टीकी | 7 


बार. एक एक घण्टे तक रखना चाहिये पानी खूब 
| गही मच षत गमे और गर्मी या वषो की मौसम हो तो 
` चाजा पानी ही देना चाहिये नये रोगियों को कभी कभी कई 
' सप्ताह तक इळाज जारी रखना पढ़ता हर आप केवल जब ट 
देनी ह जब तक शरीर से पसीने न आने लगें पथ्य पालन 


करना चाहिए , नाक, आंख मुह-चहरे का टेढ़ा हिस्सा सब 
सीधे हो जाते दैं.। 


गियों छाम दो जाता है योग परीक्षित है भाप 
| आर ee ह? जारी रक्खें । योग- मेड के ६ 
| मिट्टी जहा पर मेड़ रात दिन बेठवी जोर शूज कर पते है 
। ? सेर दो उसमें एक पाव रेइ (जिस रेद से कप 


| । में या पतोळी में पानी डाळकर १४ या २० 


को गुनगुनी उठाकर 
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लें और उन जोड़ों के स्थानों पर पट्टी छगा ऊपर । 

र क से बांध उव सुबह भाप लेने के परचातः ही .पट्टी .बांघे | 

और भाष के फौरन बाद दी पेट पर भी मिट्टी 'की पट्टी छगानी- 
ˆ` चाहिए इसी प्रकार चिकित्सा जारी रक्खें। : ` 


(१) माप केवल एक बार नित्य (रोज प्रातः काल लेनी दै। 


(२) पेट पर पट्टी (अगर जांडे हो) तों कुछ गे (अगर गमी 
या वषो) हो तो ठन्डी.दी दिन में ठीन बार । FF 


(३) भेड़ वाळी मिट्टी की पट्टी सदेव. गुनगुनी दवाथ.व पांवों 
के जोड़ों पर दो वार एक एक घण्डा छगानी है। अगर पक बार 
छगाने का सुभीता दो ठो दो घन्टे तक भी . घांघनी चाहिए । : 


पथ्य सब रोगियों को चीन घाब sl 
. रोगी को देर में आराम होता है वेसे [ का प्रभाव प्रश 
सप्ताह से हो जाता है । जीणं से जीणे रोगी जो भनेक अस्पतार 
में रहकर निराश हो गये थे वे सभी. ईश्वर की दया से इस 
` किस्सा के प्रताप से निरोग हो गये । कफ .के use 
के दूषित ददने से जोड़ों में सूजन व शूळ रहता 
जाता है । पानी गर्म ही जाड़ों में स्नान व पीने में प्रयोग करना 
होगा । RF 
नोट - जोड़ों पर भेड़ के स्थान की मिट्टी बांधने व 
सप्ताह में ही पसीना आ आकर नाड्या (नसे) खुल जावी ६ 
` (१) पागळपन, नींद न आनां, विकळ बुद्धि, अम, स्थविनष्ट 
हिस्टीरिया, नेत्र ज्योति बन्द गू'गापन, इत्यादि मस्तिष्क विकार! 


हे की पी पेट पर 3 बार गनी चाहिये, और गर्म * 


क. 


Digitized by Arya 7 (४ 88a), Chennai and eGangotri >: . 


मौम हो तो मस्तिष्क पर कानों की सीध से माथे तक भी तीन 


वार मिट्टी की पट्टी साथ साथ रखनी चाहिए कभी कमी रोगी" 
'नवःदुवक हो तो गर्मी के मौसम में फब्वारा स्नान या एक मशक . - 
द्वारा धार बांध कर पानी भी डळवाना चाहिए पागलपन 
दो माह में दूर हो जाता है प्रथम सप्ताह द्दी पेट साफ हो 
जाता है केसा ही पुराना मल आंतों में चिपक रहा हो दूसरे 


सप्ताह नींद बढूकर पाचन तन्त्र बळवान दो जाता है और जब 


तक रोगी का स्वास्थ्य ठीक दो बराबर पेट पर पट्टी (रोटी) गीळी 
ही रखनी चाहिए रोगी अत्यन्त निबं दो जाड़ों की मौसम 
हो तो गर्म पानी से पट्टी (रोटी) मिट्टी की बनाकर रखनी चाहिए 
तीसरे मद्दीने नेत्र ज्योति भो बढ़ जातो दै | सारे मस्तिष्क 
विकार नष्ट होते हैं। किसी प्रकार की कोई गम वस्तु चाय, 
मिर्च, खटाई, तेल, गुड़ न देना चाहिए। सभी पुराने रोगियों 
को संयम का जीवन व्यतीत करने का अभ्यास कर लेना 
उचित है। क 
... (१४) निमोनिया--मिट्टी की पट्टी, नाभि से नीचे केवळ 
पेड पर क्षगानी चाहिए, छाती पर जाड़ों में तिळ के तेढ सें 
थोड़ा नमक मिल्लाकर माळिश करके रेह की पोटडी (गर्म तवे 
पर) बार बार गम करके दस पन्द्रह मिनट सिकाई कर बा 
छाती पर ळगा देवें अगर गर्मी हो तो सरसों का तेळ मळना है| 
पीने के छिए गर्म करके गुनगुना पानी देना 'चाहिए । जब 
जीभ का रंग सु'ह का स्वाद ठीक हो जाय तब गाय का दूध 


.. छृबाळ कर देशी खांड की वूरा मिळाकर. देते रहना । तीन र 


| 


` है रोगी स्वस्थ्य (तन्दुरुस्त) हो जायेगा । ५ 


नोटः--बादाम की चटनी ऊपर लिखी है देते रहना। दिन 


| सर में तीन बार: मिट्टी: अगोग करना चा! ति Collection. 
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; नाम रोग | 

~ ` (१) पेट में दे, अफारा, पेट में कीड़े, चुरने पड़ना, | 
कसा (दस्त) संग्रहणी, पतले दस्त, पेट में वायु का गोढा 
” बनकर ऊपर को 'चढुना अथोत गैस बनना अधिक वस्तो से 

. ` ` कांच निकलना, मळाशय, मूत्राशय के दोष, अस्ळपित्त (पित्त | 


खट्टा) होना । 


मिट्टी की रोटी का नाप 


चिकित्सा-इन सब रोगों में रोगी के हाथ के नाप की मिट्टी 

की गीळी रोटी (पट्टी) पेट पर नाभि से २ अंगुळ ऊपर आर ६ | 
संगुळ नीचे और नामि से दायें बाये चार चार अंशुळ केवळ 
` टी एक अंगुळ बराबर उस नियम से रखते रहना चाहिए जो 
` पहले पृष्ठ पर दर्ज है। अगर जाड का मौसम दो तब जाढ़ों के 
` ` नियम देखते रहना चाहिएः। जाड़ों में मिट्टी का गमे पानी से 
-.`- गारा बनाकर या तवे पर एक ओर से गम* करके पेट पर कपे 
. के अन्दर ही रखना चाहिए । भोजन पथ्य अळग लिखा है देख 
ज्ञेना अगर आंतों में सूजन हो तब तो गर्मी में भी गसे करके 

बांधनी जरूरी दै। 


.- नोटः-वालकों के कांच निकळने में गर्मी की मौसम में 

` शुदा पर मिट्टी की दिकिया बांघनी चाहिए । भं 
(२) जिगर, सिल्ली, कोम, प्रणी, गुरदे इत्यादि रोग य 

इसी प्रकार की चिकित्सा से आराम होता है। सूजन दो षी. 


उन अंगों पर भी रासे मिट्टी की पट्टी से थोडी देर लेक 
चाहिये | ३ क 
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' (३ पेचिश (आंव खून आना) विसूचिका (हैजा अर्श- . --' 
` (बवासीर) पेचिश में अधिक से अधिक ८ बार तक पेट पर मिट्टी .-.» ८ 
` क्षा प्रयोग करना चाहिये दूसरे विन कम, तीसरे दिन सव. सळ - `: 
. की गांठें निकळ जातो हैं मरते हुए रोगी जिन्दें ज्वर भी था... | 
' आराम हो गया । Pr 
. . (४) विसूचिका अथोत दैजे में भी छगातार ३ या ४ घन्टे 
` तक बराबर मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते रहना गम होते ही 
फेंकते रहना नई मिट्टी की रखना अनेक रोगी इसी विधि से - 
' आराम पा जाते हैं । मिट्टी की पट्टी १२ अंगुल लम्बी नाभि से 
' ६ अंगुज्ञ ऊपर ६ अंगुळ नीचे रक्खें | गर्मी, बषो में ताजे पानी 
से बनानी है जाड़ों में गम । । 

(९) अशं के रोगी को साधारण नियम से काम करना 
चाहिए पूरा छाभ देर में दोता है गर्मी, वषों ८ महीने तक गुदा 
| पर भी मिट्टी की टिकिया बनाकर आघ घण्टे रोज बांघें। 


| छास,दमा. नजला,खांसी को पूणं चिकित्सा 
धो भयंकर से भर्यंकर इवास पर परीक्षण करके लिखी है 


| ११ नौम्बर सन्‌ १९६० से २८ फरवरी सन्‌ १६६१ इे० तक 
| सवास के ६० रोगियों की चिकित्सा करबा पिळखुवा जि 

| में ठहुर कर की गई । 
_ नोट!--भधिक रोगी कोर असौज) से फागुन तक जाते हैं। 
` - (१३) श्वास, दमा, नजछा खुश्क, छाती, पसढी में द्दे 
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को पानी डाळकर औटाकर गमे करके मि 
भाण कक रोटी खी. बना पेट पर रख देवे । ४ 
गर्म जल द्वारा व तवे पर एक ओर से गमं करके या कह 
उवाक् कर जो विधि आपको अलुकूछ दो प्रयोग कुरना चाहिये। | 


अधिक पुराने रोगी ३या ४ वार दिन भर में मिट्टी भ 
प्रयोग no जाने पर मूळ से भी रोगी. को जगा 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये! 


(२) छातो, पसळियाँ, श्वांस की नळी अथवा bs | 
दद होने की दा में (सिकाई माछिश) तिक्ष का बे ग ह 
एक माशा नमक मिछाकर १०, १५ मिनट मळना क) 
अगर कफ में अधिक खुश्की है. तब आप अछसी क वी 
कूट कर दो पोटली २३, २१ तोळे की बारीक कपडे "७७ 
ढीळी बांध ठेवे अब आप तवे को अगींठी, चूल पर गम | 
पोटळी से बारी बारी गर्म करते व सेकते रहें । चूंकि ये 
कफ को छुड़ाने में रामवाण है कफ पिघल् जाता है एक" 
पोटळी ३, ४ बार काम देतो है। फिर रूई या रूर 


C >करके देत चाहिए i ह, ya तीन, i गा दिन, रात 
करनी है. 


जै 


~ 
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सिकाई जो तेछ छगा कर की जाती दै कमी ३ | 
४ दिन कभी एक सप्ताह जिस दिन छाती, पसलियों का दद . 
बन्द हो जाय उससे आगे न की जाय । श्वास का दौरा 
जब हो. रोगी या रोगिणी के सिर में भी अत्यन्त वेदना हदो 
प्रायः यद जब होता है जबकि अधिक विषैल्ली औषधियों के 
इन्नेक्शन किये जाते हैं. बार बार दौरा रोकने की प्रचळित . 
पद्धति से कफ फेफड़ों में खुश्क होता रहता है। पेसी दशाओं 
में घबराना नहीं है सिर के दर्द में जो श्वास के दौरे के समय 
होता है बहुत कष्ट होता है । मैं ने सिर पर बुद मस्तिष्क 
पर कानों की सीध से बाढों तक माथे पर मिट्टी की गर्म पट्टी 
रखी है जबकि पेट पर भी रक्‍्खी गई है बिलकुछ आराम आ 
जाता है। रोगिणी द्यो तो रूमाळ में मिट्टी की पट्टी रखना 
चाहिये। सिर द्दे एक दी दिन में आराम हो जाता है अगर 
केवल सिर दर्द दो तः पेट ब सिर में पट्टो लगानी चाहिये | 


सु डी (मेरु दण्ड) के अन्दर जो प्राणों के आवागमन 
का अ का मुख्य. अंग समस्त शरोर अ 
बायु का सांग है जब श्वास का दौरा रात में ठंड ब क कात 
अधिक भयंकर रूप धारण कर रहा दा तब आप 22040 
कमर के बीच तिळ का तेळ लगा कर रे की स्च Pb 
दे र छाती पर ऊपर लिखी सेक करें, बादाम क॑ म 
दवे रोगी का श्वास हल्का हो जाता है तत्काल गाढ़ी न 
जाती है. । साथ में कमी कभी प्यास फे समय 
भी दिया गया दै। 
= (१) मिट्टी की रोटी (पट्टी) पेट पर ( ) के का 
अलसी की सिकाई (३) दूध के साथ किस ह 
| झुनक्षा की चटनी में स्वाद के. अनुसार सध 
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क्क 


देना । (५) पानो ग्म करके गुन गुना 


( १६६ ) 
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(६) कमर में भी 
भयंकर दशा में सेक सिर में भयंकर दर्द की दशा में सिर पर 
पट्टी ळगाना । 

` शवांस, नजला, दमा, पसछियों का दे, कमर का ददं सब 
नष्ट हो जाता है। दोपहर को गेहूँ की रोटी सब्जी । 
' प्रातः सांयः दूध गाय या बकरी का गर्म करके बूरा व चीनी 
मिछा कर प्रयोग करना चाहिये। मुनक्का दिन भर में ३ या ४ 
तोळे ही देनी है । दत्तो की शिकायत हो तब बीच बीच में 
मुनका बन्द कर सकते हैं। हिचकी का इछाज श्‍वांस की तरह 
होता है। श्‍वांस के रोगो का प्रमाण पत्र दूसरे स्थान पर 


छपा है । i | 
जुकाम-नजला-खांसी साथ में ज्वर भी हो 


कब्ज हाने से जुकाम-नजळा गम पदार्थ -कोटोजम-चाय के 


- सेबन से खांसी और्‌ नजला खुश्क होने से आथासीसी (मस्तक) 


में एक ओर ददं हो जाता दै जाडे की ऋतु हो तो गर्म जळ से 
मिट्टी की रोटी बना कर पेट पर रखें। और गम पानी पीना 
चाहिये भोजन बन्द कर देना होगा रोगी निबंछ हो या बालक 
हो तो झुनक्षा या बादास की चटनी या गाय का ओटा हुआ दूध 
दे वीजिये। तीन दिन में पेट साफ हो कर सत्र जुकाम-नजळा 
नाक से बहू कर शरीर शुद्ध दो जाता है अगर मस्तिष्क में 
निर्षळता हो तो आप कई दिन तक छगातार बादाम की च 

खाते रहें । ज्वर-खांती सभी रोग मूळ सहित नष्ट हो जाते हैं। 


_ हृुआ-खिचड़ी इस चिकित्सा में नहीं खानी चाहिये । जब रोटी 


खाना शुरू करें २ या ३ दिन घो के तळे परांठे या मिठाइयां 
भी सेवन नहीं करने हैं । व 
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जाड़ों की ऋतु में धातुजीणता ~” 


रक्तपित्त गुदा से, इन्ट्री से, सुह से, नाक से, ओर किसी 
अंग से रक्त-खुन) गिरता दो तो समझ छीजियेगा कि खून में. 
गर्मी बढ़ गई दे । जाड़ों का मौसम होने पर भी ठंडी चिकित्सा 


होगी अथोत ठंडे जे पानी से मिले चीरी पानी से मिट्टी की रोटी (पट्टी) बनाकर । 
पेट पर नियमानुसार रखनी होगी नकतर, घातुक्षोणता-फुन्सी 


इत्यादि तीन दिन में आराम आने छगता है। ~ 


` श्रहिष्ट फोड़ा (कारबंकिल) व कंठमाला प: 
| ! ! रे 
दोनों समय फोड़े के स्थान पर व कठमाला में गरदन 

स्थान पर भाप छगाते रहना और दिन में कई बार मिट्टी की. 


कपड़े पर छगाकर उन स्थानों को बांधते रहना हर घंटे दो 


घंटे मं मिट्टी गरम होते ही बदूछ देवें और पेट पर दिन अरमें . ' 


तीन घार मिट्टी की रोटी (पट्टी) एक एक घंटे तक रखें भयंकर 


रद सहित कोका ॥ ह 
गकर उपद्रव सहित फोड़ा कंठमाछ। ठीक दो जा 
त रोग होने पर भी अच्छा दो जाता है। 


भेड़ के स्थान को मिडी व रेह व चिकनी है 


मिट्टी के सम्मिलित प्रयोग ९८ 
वात-क़्फ का प्रकोप-जाड़ों को ऋतु में 


देट सें पुरानी ८वर्षकीसूजन 
में भारीपन-सूजन-दद 


क्यो में वरद इर, ये के सदरे 


ः सहन के पेट मं सुजन जरी त Collection. 


| 
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ड की पुरानी सुजन एर यस की पुरानी सूजनः-पहळे चिकनी मिटी के प्रयोग 
किये भी पे आराम न आया तष ऐसे रोगियों के पेट पर 
सेड़ के घेठने की स्थान की मिट्टी ६ छटांक से ळेकर पानी में मिल्ला 
पतीली में खूब उबाळ कर रात में पेट पर बांधी गईं तो भयंकर 
से भयंकर सूजन २१ विन में उतर जाती है दिन में दो बार 
साधारण चिकनो मिट्टो का प्रयोग जारो रक्खे ज्ञायें जब तक 
पूरी पाचन क्रिया ठीक न हो। ८7 


„ ९. पेट में साधारण सूजन -चिकनी मिट्टी की पट्टी जब २ 
~ पेट पर ळगानी हो जब २ घोबी वाळा रेह दो छटांक दरबार 
मिळाकर मट्टी (रोडी! बनाकर लगावे एक सप्ताह में सूजन उतर 
जावी है आगे पूरा इलाज आराम होने तक करते रहना दूसरे 
सप्ताह चिकनी मिट्टी का प्रयोग ही करना आवश्यक है रेद 

न मिळावे । 


३ बच्चों के पेट में अफरा -उड़द्‌ का आदा ळेकर नः न व 
मिळा कर एक रची हींग मिळाकर गुनगुनो सीना 
तरफ रात में तवे पर एक ओर से पचाकर तेळ चुपड़ कर बांधने 
से अफारा भो उतर जाता है फिर मिट्टी का प्रयोग करना 
चाहिये । 


४. जिन मनुष्यां के आमाशय (नामि से पांच अंगुळ ऊपर 
तक डाक्टरों ने रसोळी बतलाई थो । मैंने प्रातःकाल गम जळ 
की भाप, और भाप के बाद बिकनी मिटटी की पट्टो दोपहर को 
चिकनी मिट्टी की पट्टी शाम के भोजन के ३ घंटे बाद रात में 
भेड़ के स्थान वाली मिट्टी ८ छटांक व रेह दो छटांक पानी 
मि्षा कर पतीक्षी में उबाल कर गाढ़ी छेह्दी सी करके कपड़े पर. 
लगा गुनगुनी उस सूजन बाळे अंग पर नाभि से ऊपर ही. नामि. 
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तक बांध दी गई। फौरन वद जगह एक दम पहले कुछ उमरी 
सी लगी जेते कि सूजन बढ़ गई हदो फिर दो तीन ट्ट्टी दिन में 
आई किसी को ४ टट्टी भी ।. इसी प्रकार .महीने भर में पूरा 
शाप हो जाता है कफ मळ व गांठे सब टट्टी में ही निकळ 
ज्ञाती हैं । ; 


विष अफीम संखिया इत्यादि खाये हुए रोगी 
चुंहे का काठा, बिच्छू का काटा हुआा, पागल कुत्ते 
र ब स्यार का विष ८ 
शराब की बेदोशी से तड़फवा रोगी, सबकी चिकित्सा विधि-- 
पेट पर . बराबर मिट्टी छी प तक एर स कर की पट्टी (रोटी) गीळे सारे उद्र पर 
कौडी से नाभि पर नाभि री पेड (मसाने) तक १२ अंगुळ छम्वी 
| १२ अंगुळ चौड़ी रखते रहना . चाहिये जब पद गस दो जाय 
' तमी हरबार नई मिट्टी में जड मिछाकर गारा घना तत्काळ रखते 
रहना चाहिये जब तक रोगी दोष में न आ जाय तब तक दिन 


हो या रात बार बार मिट्टी की पट्टी रखते रहना, पानी बराबर 
ऱ्य रहना, खाना बन्द रखना चाहिये । कभी कभी दो चीत 


|. ताजा निकळते 
| की मौसम में गम करके ठन्डा करके पिल्लाना चाहिये । जिस _ 
प्रकार विसूचिका (दैजे) के रोगियों को तीन दिन रात अथोत .- 
| ७९ घन्टे तक मोजन नहीं कराया जावा इसी वरद से सफाई का । 
प्रबन्ध भी रक्‍सें,॥ De Kanya Maha Vidyalaya ठ । 
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साँप के विष का प्रभाव (7 
किस गड्ढे में पानी मे भरकर रोगी को बैठा दिया जाग 
और मिट्टी में पानी भिल्लाकर सारे शरीर में गाढ़ा गाढ़ा गारे ' 
का ळेप (उबटन) करना और जल्दी जल्दी ताला गारेका | 
` लेप करते रहना या गड्ढे में छिटाकर सारे शरीर पर केवल नाक | 
सुइ. की छोड़ गारा रगड़ते रहें इस तरद भयंकर से भयंकर सांप | 
का विष उतर जाता है। नीम के पत्ते का कडवा पानी मिछा | 
कर के कराना भी कुछ ठाभ पहुँचा देता है पानी स्वच्छ ताबा | 

पिल्ाते रइंना विष के रोगियों को खाना नहीं देना क्योंकि 
आमाशय से विष की गरमी सारे शरीर में व्याप्त हो जायेगी) | 
हाथ पांव जहां काटा हो बन्द भी ळग' देना ताकि उस अंग | 
. का रक्त संचार बन्द रहे । 


गलत चिकित्सा (जानकारी को कमी) 


. एक रोगी जैपाढसिंहद पुत्र लाळसिंह. गांव जावन जिवा 
मुजफ्फरनगर के हैं आयु ६० वर्षं साइ का महीना था। रात के 
समय पेट में अचानक दद्‌ उठा उन्होंने तत्काळ मिट्टी को बारीक ' 
कराया ताजे पानी से रोटी सी बना पेट पर रखली दर्द बन्द दो. 
गया छेकिन ४ दिन बाद दोनों आंखों में खाज आ. छगी खुजाने | 
से आंखों में ऊपर नीचे सूजन आ गई दो सप्ताह तक डॉक्टर 
साहब का इलाज हुआ आराम न आया तब एक बाहर डाक्टर 
साहब ने बतलाया कि गर्म पानी करके कारघोलिक : सावुन. से र 
आंखों को घोन( चाहिए जिससे गमे पानी की गर्मी पहुँच की 
तब. आराम हो गया। इस चिकित्सा में जाड़े की ऋतु में ' के 
पानी से मिट्टी की रोड़ी बनानी चाहिए पाठक चिकित्सा " 
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नियमों को पढ़कर चि कत्सा करे। शीतकाछ में कफ बढ़ होतां ` 
है इसलिए मिट्टी की रोटी गम (गुनगुनी) बनावें। 


अध्याय ६ 
आरोग्यता की कहानियां 
.- झह घटना सत्‌ १९३४ ई० की है 
: (१) एक. घार जून सन १९३४ ई० में भी पं? अळगूराय 


भी था मैं देवयोग से आभ्रम में पहुँच गया 
उनके जाद छेप पं» रामसडाय जी वेद्यशारत्री जी का 
चढ़ों हुआ था पीने की दवा शीशी में रस्खी बी छाभ क 
नहीं था मैंने शास्त्री जी की घर्म पत्नी से कह! में दद गा वर 
कर जाऊंगा आप इस मिही केळे भेडा जो के विछठे वष 
छ गये थे । 
पा बा सब डा० जे० एम० चौघरी का इछाज था ग 
छाम नहीं दो रदा था तब डा० चौधरी साहब ने मिट्टी 
प्रकार दर्द बन्द किया या । बंध मिट्टी कूटऋूर पानो मिडा | 
पेट पर रक्‍खा गया समय २० या २९ मिनट 
| र हो.गया जब शास्त्री जी को आरामः आ गया तब बढुआ 
fe 


| ए को ९ जण श 
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हजार रु० के इनाम की घोषणा छपी थी। सेठ जी को 
स रही थी पुराने रोगी थे मुझे अखबार देते हुए कहने 
लगें कि बा० फत्तनज्ञाठ जी वकोछ से छिखवा रुर रजिस्ट्री करा 
देना मैंने ऐसा हो किया. दो तीन महीने बाद इछाज की रकम 
पश्चास हजार रुपये की घोषणा फिर छपी उसके बाद एक पूना के 
प्रसिद्ध राजा वेद्य स्वयं अपनी ओषधियों की पेटी छेकर कळकत्ते 
गये वह रस चिकित्सा करते थे । उन्होंने सेठ जी को कुछ 
आऔषधियां प्रयो। कराई' नोंद उसो दिन कुछ आ। गई छेकिन वह 
सेठ पश्चास हजार रु० की शतं किसी बैंक में रखने को तयार न 
हुए वैद्य जी ने कहा था कि अच्छा होने के ६ माह बाद उठा दूंगा 
अन्त में फिर वैद्य जी पूना लौट आये उन्होंने अपना बयान इस 
प्रकार पत्रों में छपवाया कि कोई बेद्य कक्कद्धा हैरान न दो वहां 
उन सेठ साहब का पक डाक्टर है।: जो सेठ जी को परेशान 
करता और रुपये ठगने का घंघा करता दै । कड: 


इस विधि से वह केवल इस छिए घराब< छपवाता रइता 
है ताकि स्वयं ही एक बड़ो रकम अपने किसी रिश्तेदार के जरिये 
से ठग सके । i 


नेत्र चिकित्सा (उपवास चिकित्स! पठति) 


(२) मेरी आंख में दिसस्वर सन १६१९ ई को दवं हो य 
था! जून सन २० तक अनेक औषधियों प्रयोग की गई. गे 
छाम नहीं हो रद्दा था .एक अक्षर के दों अक्षर 
कारण मास्टर छोकानन्द जी को मैं सत्यार्थ प्रकाश सुनाया करता 
था वे ऐसे रोग से अन्धे हुए थे जो उनकी आंखों को बेल 
उसकी आंखों .में दृद' हो जाता रोग का नाम आज याद .नहीं।. 
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किस्सा - मैंने उपवास चिकित्सा का जुलाई से सितम्बर 
संन र स्वाध्याय किया और उचके अलुसार उपाकाड में 
प्रावाकाछ ४ मीळ से ६ मील तक नित्य अमण प्रातःकाळ दूध 
केवळ सायं काल ५ बजे एक बार भाजन दोपहर को ता 
भी कभी कभी इसी प्रकार रहन सहन ६ महीने ड 
बिज्ञकु्ष स्वास्थ्य ठीक दो गया आंखों में किसी प्रकार की 
का प्रयोग इस चिकित्सा काळ में नहीं किया गया। 


एपेण्डिक्स का रोग (योगासन) से > 
` - (३) मेरे एपेण्डिक्स (आंत्र पुच्छ) में दर्द रहने छगा था 
न २ जर तक रहा था मैं १४ माचे सन १९४१ हे 
कांगड़ी 
इस किये घर से चल दिया वि क ससग . 
ल मैं सकी स्टेशन पर उतर गांव पनियालला 
` भी हान पुर महात्मा सुमेर सिंह. जी के घर जो द 
२२ बषः से लगातार सन १६६४ ई० तक ही > 
hi पर जाकर ठरा, जनने अपने रोगी ल 
गर क भाई को सुनाई उसने परामशे दिया दे 
rb वेद्य आये व कांग्रेसी हूँ क स 
दिन वहाँ महाशय ताराचन्द वैद्य के पास 


चा 
बातचीत के उपरान्त मुझ से पूछा हंगोटा है 'मैने कहा है 


जो फरवरी सन १९२३ ई० ' 
तिखा(दिया भा. ori. 
समझ ढीजिये । 
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| > एक मिट्टी की हांडी में एक सेर गाय का दूघ-आघ सेर 
-“यानी और दो छटांक अदरक की साबत गांठ डालकर चूल्दे पर 
` : उबछने के छिए पहळे ही रख दिया था धूप में आसन करते 


` ' रहे जब दूध का पानी जळ गया अद्रक निकाळक रख दिया 


अद्रक शाम को भी वही गांठ डाळते थे। उनके घर में रेत 
भरा था उसमें कोई २० सेर अद्रक दबा था अब दूषको 
उन्डा किया और देशी खांड मिलाकर हम दोनों ने पी ढ़िया 


~ दृद जो ळगभग १० वष से कष्ट पहुंचा र्दा था अगले दिन ही 


शुद्ध दो गया और दद पहले दिन दी समाप्त दो गया फिर 
उन्होंने मुझे अपने पास १६ दिन ठहराया.नित्य आसन करता 
इसी प्रकार का दूध पीता रद्दा मुझे २० वघ से फिर दद नहीं 


हुआ (अपेण्डिक्स) की चिकित्सा छिखने के छिये मैंने इतनी 


छम्बी कथा ळिखकर आपका अमूल्य समय छे लिया है 


ˆ . फिर झु प्रोफेसर रामभूर्त जी के बताये.सभी आसनों की स्रि 


हो गई । 


` २४ सितस्वर सन १९५८ ३० में मेरी कमर में कारबंकिल 
(अद्गष्ट फोड़ा) निकल आया था । इसकी चिकित्सा भी 'जढ 
चिकित्सा हारा की गई जिसका वर्णन अलग में दज है- 
आरे रोगों की चिकित्सा छिखने का पूरा प्रयास 

तिन | 


(९) नेत्र चिकित्सा, वायु सेवन, एक बार भोजन, उपवास 
चिकित्सा के आधार पर । RES . 


(२) अपेणडिक्स में वष, योगासन, गाय का अद्रक ष 
दूध, योगासन पुस्तक द्वारा क ह. 


I, 
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' (३ कारंषकिल्न फोड़ा, (अद्रष्ट) टब स्नान, आप स्नान fe 


इत्यादि फळ चिकित्सा के हारा । 


नेत्र दोष सन १९२० ई० में अपेण्डिक्स का दद सन १९३९ | 

१९४० हे» तक कारंबकिळ फोड़ा २४ सितम्बर १९६८ इ० से 

४० दिन में खुरण्ड बन गया था। दो फरवरी सन १९१९ तक 
ठीक हो गया। 


| रोगों की चिकित्सा ३ भिन्न-भिन्न प्रणालियों से 
ः करा हूँ; ईश्वर के न्याय, दया की भी प्रशंसा 
करता हूँ । 


कारंबकिल शहदय फोड़े की चिकित्सा. 


| ० सितम्बर सन्‌ १९४८ ३० को एक फुन्सी कमर 
में बाई लर महीने के अन्दर ४ इन्च ढम्बे स्थान में 
आग निकळने ळगी मैंने जळ चिकित्सा की पुस्तक विस हो 
| पढ़नी आरम्भ की. में समझ गया कि कारंवकिळ (अदृष्ट न ) 
| निकछ आया बस जळ चिकित्सा आरम्भ कर दी ९ 
| फोडा निकला कोई सो से ऊपर छेद हो गये घाव दुक bee 
| दिन बद्दता रदा मैंने किसी डाक्टर 

| परामश यां सहायता नहीं ळी | इश्वर विश्वास करके जळ | 


_ निबटते दी तळा जो खुरक हो पा 
|, त्या ३ुसख, तेति 


७६ ) 
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चिकित्सा २४ सितम्बर सन १९५८ इ० से ३१ अक्तूबर १९७ 
तक की गई। 


अदृश्य फोड़ा (कारंबळिक (ज्वर के साथ था) 
चिकित्सा जो स्वयं मैंने फोड़े पर की थी 


प्रथम सप्ताइ-२० सितम्बर १९५८ ई० नोट (१) पहले गम 
पानी का ऐनिमा | | 
(१) फोड़े के स्थान.५र नित्य ७ दिन. तक गर्म पानी से भाप 
(२) तुरन्त तौळिया ठन्ठे पानी से भिगोकर भाप ढगे स्थानों 
को पोछकर (नांद) में १५ मिनट दिपवाथ करना | | 
(३) फोड़ के स्थान पर गाढे की चार तह की गद्दी ठंडे पानी 
में मिगोकर- रखना १५, :२० मिनट में गम दो जाती थी फोर 
दूसरी गद्दो. रखना, ्ञगातार रात दिन ४५:दिन तक रखनी पढ़ी 
जब तक खुरण्ड बन्धा! ` ` 
(४) रांत को नींद में कमी थो इसलिये १ सिटिजबाथ करं 
- दूसरा सप्ताह (५) भोजन में इस सप्ताह मौसमी कां र 
॥ . 
तीसरा सप्ताह (१) दिन में दो बार ठण्डे पानी का हिपवाई 
. १४१, १५मितरट का । 


(२) रात को एक बार सिटिजवाथ २०.सिनट का ! ख 
(३) भोजन सें दूध गाय का प्रारोष्ण-फीका प्रातः साव 


(४): खहर.की गद्दी सीगी हुई बरावर फोडे:के. स्थान |. 
०८ दिन रात | Panini Kahya 8 Vidyalaya Collectiori टर 
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१३. अक़्तूबर से ६ नवम्बर तक-चिकित्सा. तो: बराबर दूसरे 
ब तीसरे सप्ताह वाळी । अंत. ५ फरवरी १९५९ तक भोजन प्रातः 
काल: घारोष्ण दूध, दांपहर को; भोजन, ४. बजे, तीसरे .पहर 
किशमिश ३ तोळा सायं घारोषण दूष । . : ` ` 
* ७ नवम्बर से प्रातः काल धारोष्ण दूध, दोपहर, शास को 
भोजन किशमिश ३ तोळे. बराबर छेता रदा सायं काळ दूध 

यकी 

७ नवम्बर- खुरण्ड बंध गया इसळिए मूख तीज्र दो गई 
थी । दीन खुरण्ड लगातार २८ वे विन उतरते रहे । २ फरवरी 
१६४६ को बिळकुल खुरण्ड उतर गये । | 

२४ सितम्बर १६५८ से २ फरवरी सन १९५९ तक कपड़ा 
नहीं पहना गया | 

नोट:--१५ नवम्बर से २ फरवरी तक हिपबषाथ गुनगने 
पानी से छिया गया। 


श्वांत का रोग 


_बाय-आंमाशय) की चार कहानियां एक 
अक "यथे की पुष्ट अथोत संयम का जीवन व्यतोत 


करना चिकित्सां काल में अत्यन्त आवश्यक हदै। 
आहार की अशुद्धि से.ज्वर का रोंग 


| को अजीणें था।ः 
५-एक मुसळमान लाडका आयु २ वषे ठे 
साधारण उबर आमा? प्रगोग, से.पतर :चतर गया फिर वह र 
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"~ अब मुझे विखछाया गया। चार दिन तक फिर मिट्टी के प्रयोग | 


गया। 


र [य काळ ठीक दो गया। थे कहानी मेरे गांव 

हॉ [त में प्रचार हो गया ये इलाज वेद्‌ से. | 
` होता है इसमें पथ्य पाळन करना चाहिये। मांस का 
ˆ` करना जरूरी है। 


वायु को भ्रशुद्धि का रोग 


राजयच््सा व गहरे श्‍वास : 
आरोग्यता की कद्दानी 


. (६) ठाकुर छोटे सिंह गांव भगबन्तपुर जि० न्द 
यहां. मैं २६ सितम्बर १६६० ० को पहुँचा इस समय चन | 
आयु ६० वषे है आज से १० वषें पहले वे प्राणायाम: प | 
करते थे। एक दिन बुढन्द्शहर किसी घावे की दुर्कान | 
ठहरे हुए थे प्रातः काल उठकर प्राणायाम कर रहे थे एक मड रु 
ने हुक्के का पानी उनके पास दी घखेर दिया बस ३ 
गन्ध चढ़ गई और ठाइर साहब जंगाळ की ओर माग 

चळे गये फिर कुछ के की, शान्ति त हुई ] | उसी बिन से । _ 


laya 


- | 
५-8 ~ "> 2 
SE 
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| दी:दशा खराब होती गई. तरद्द तरद के सभी. उपाय, डाक्टरों 
` दी दवाईयां भी. चळती रहीं फेफड़ों में. वा. भी कुछ. दिन: 


भरवाई । लेकिन खांसी, कफ में : आराम नहीं आया कसरी :२-. ' 


' ज्वर भी दो जाता अन्त में टी. बी दो गई ऐसा डाक्टरों ने .- 
बतल्ला दिया तब एक दिन कुँवर भालु प्रताप जो रईस जहांगीरा- 
बाद जिला बुलन्दशहर के यद्वां एक उपनिषद पढ़ने को भिळ 

' गई उसमें गहरे श्वांस छेने, प्राणायाम की विधि का ध्यान फिर 

' हो गया। 

छेकिन निबंछता के कारण प्राणायाम न कर सके जंगळ. मे. 

. जाकर कुछ देर गहरे श्वांस छेने लगे भौर सुबह शाम बकरी का 

दूध दोपहर को भोजन इस तरह १ वष लगातार करने से फेंफड़े 
ठीक हो गए। छेकिन दाळ इत्यादि भोजन में खाते रहे 
पाचन क्रिया में कोई विशेष उन्नतिं नहीं हुईं। इस घटना से 
यह सिद्ध दो गया कि फेफड़ा अवश्य पुष्ट हो गया है। मैने उन्हें 
मिट्टी की पट्टी पेट पर रखनी बतळाई इससे अवश्य पाचन 
| क्रिया ठीक हो गई होगी । इनका कोई पत्र फिर नहीं मिला है। 


[ कथ्‌, को चिकित्सा 

|| (हु ज्वर की दशा में मोजन बन्द रखना चादिये। Fs 
§ :+ (हो कमी भूल करं सी आप न छगाई जाये क्‍योंकि पित्त के. 
|| इपित्त हुए बिना क्षय नहीं होता । 


| अगर शरीर के प्रत्येक जंग जोडो में दृद रहता हो तब शी 
| कोई ऐसा उपाय काम में न: छाया जाय 
पर | ी; साग के-प्रास' स्लो में बैठना), Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(३) में ताजे जळ से और जाडे में गर्म जलःकी | 
ais परे जम १५ सिनट से आरम्मं करे चार 
चार घण्टे में रखे फिर आघ घण्टे तक बढ़ा सकते हैं। 


| कळने पर किरणों को | 
(४) फेफड़ों पर प्रभात समय सूर्य नि 
जितनी देर रोगी सहन कर सके | हलकासा | 
ती कोई हानि नहीं है छाम दोगा। तुरन्त | 
पेट पर पट्टी ढगा वी जाय। 


(४) बकरी का दूध गर्मी में धारोष्ण. फीका जाई में गमं 
करे पका ही देना चाहिये। दिन भर में ५ तो० किशमिश | 
दूध के साथ दे दी जाय। दूध दिन भर सें चार बार चार: 
बार घन्टे के अन्तर से देना चादिये जितनी भूख बढ़ती जाग: | 
उतना. दिया जाय अधिक से अधिक ६ सेर रोज तक दे सकते 
ह । ऐसे रोगियों को जंगलों की शुद्ध वायु में झोपड़ी में रखना 
चाहिये। । 


(७) क्षय के रोगी की कहानी | 
छाला कन्हैयाक्षाळा एडवोकेट रियासत बीकानेर करता! 


नं प्रति दिन निषंछ हो रहे थे एक दिन एक साधु वहां जे 
बा इन्होने उस रोगी को 5पदेश दिया चिकित्सा बतढाई 
जिससे प्राण बच गये । | 
चिकित्सा विधि निम्नलिखित है 


००-०,प्रीह! हा टट्टी जाने “के भाक्‌ ह रोगी --रेत/ के टीढे के 


( १८१ ) : 
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जाते बैठ से पहले 


की भोर मदद करके घोती खोछकर बेठ 
ह पानी उस स्थान पर डाळ देते थे ताकि गुदा में ठन्ड 
का प्रभांव होता रहे। लगातार इस क्रिया करने और वगैर 
मसाळे का. मोजन करने से उनको आरोग्यता दिन प्रतिदिन 
बढ़ती गई छेकिन ३ वर्ष से घरावर ' इस विधि को डर रर 
हैं पळे १५ मिनट से शुरू की थो फिर आघ घन्टे तक 
जगे फिर ओर अधिक समय भी । 


2 पुराने ज्वर को चिकित्सा... 

ग ट) श्री हरी राम जी वान-अस्थी दयानन्द्‌ सन्यास आ स 
कर 'जि० मेरठ ने सुझे यहद कद्दानी सुनाई थी स 
शंकरगढ़ (पंजाब) में जब मैं वदां रता या एक कन्या 


'रद्दवा था 
गये १७ वर्ष थी उसे ज्वर आने छगा हर समय चढ़ा 
बह. कन्या एक गांव में थी और कोई रोग नहीं था इढाज झुक 


में जा गया। 
टब में जिस प्रकार जछका कटि स्नान होता दै । उसी प्रकार 
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.. काळं एक युवा रोगी को २३ तोळे (पाध भर) गंगा का मोटा 
र साफ किया रेत खिज्ञाते थे तीन दिन तक पानी पीने को दिया 
- . जाता था यह रेत ळगातार नित्य १० तोळे खिल्लाते ४० दिन तक 
* बराबर दी प्रयोग चळता था । ४० दिन तक अन्न बन्द रहता' 
था। गाय का दूध या कोई फळ जैसे अनार सभी रोगियों को 
आराम आ जाता था जिगर तिल्‍्छी सब ठीक हो जाते थे। 


जलोदर के एक बालक रोगी की कहांनी ._ 


(९) एक बालक जिसका नाम % पिता श्यामसुन्द्र 
स्वामी:हेडमास्टर जूनियर दाई स्कूळ आये नगर द्वापुड़ ने मुझे 
स्वयं सुत्ताई थी.।.. सन .१९५७ ३०, में जब-ये बाळक ३. वर्ष का. 
या ।. तब ;:बहुत दिनों तक ज्वर आता रहा, जिगर पिल्‍छी 
बद्‌ गये.अन्त में जलोदर दो गया इळाज वैद्यो का भी रहा था ।. 
फिर.अन्त में एक्लोपेथी डाक्टर साहब के इलाज में गया 
डाक्टर साहब ने कहा; कि यह बालक तीसरे दिन मर जायेगा 
बहदं से ढौट आये तब उन्होंने किसी बृद्ध से परामश किया 
उन्होंने कहा कि गंगा का रेत मंगाओ ओर. गंगा जक पीने के 
छिए दिया जाय । ऐसा ही किया गया एक. कमरे में एक ठेक्षा 
रेत बिछा दिया.गया और गंगाबळ पीने. के 'छिये रख दिया 
तीन दिन बालक को कुछ नहीं दिया जब भूक छगती तो रेत 
ल प्यास ची हि पीता रद्दता इसी से ठीक. 

वह बाळक खा है अब आठ छगभग है। 
हिट मो रब सरा वर्षं के छगभ है 


मुंलाकृति विज्ञान से लेखक डा० लुईकोहनी जमनी > 
(१९. एक स्वी बुबावत्या से दी कब्ज रोग मे. फंसी इ. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बी, औरं भिन्न मिज्ञ औषधियों का प्रयोग कर चुकी थी, परन्तु 
कुळ: सी गुण किसी दवा ने नहीं किया। जब वह पचास वर्ष 
की;हुई.- तो उसका यह. रोग ऐसा. कष्ट दायक हो गया क्रि . 
सबधुच.उसझी दशा शोचनीय दो गई । कोई रेवन (जुल्ज्ञांब) 
कुछ काम नहीं देता. था कभी कमी सप्ताहों तह ( बह कवी 
यी एक वार पांव सप्ताह तक.) आतें अपना काम करने से 
वंचित रहीं.। जब : वह मेरे पास आई तो मैंने ४, ५ फिरक्शन 
और हिपवाथ नित्य और भोजन में .बिवा चोकर निकळा आटा 
र. खट्टे फन्न खाने को बउज्ञाये । यद विकित्सा कोष्ठ बद्ध | 
(कब्ज) में कदाचित भूल कर ही गुण न करती हो; इस 
अवसर पर सफलता नहीं हुई । इसळिर मैंने दिन में दो तीन 
बार एक एक चुटकी समुद्र के रेत की ठीक भोजन करने के 
पश्‍चात प्रयोग कराकर परीक्षण किया इसका परिणाम आद्या से 
कहीं अधिक शीघ्र ओर सफडता का हुआ और यहां तक कि 
दूसरे दिन शोच (पाखाना) आया । प्रथम पाखाना स्पाइ; सख्य, 
गठोला.हुआ |: किन्तु कुछ समय में बिळऊुज्ञ ठीक हो गया। 
_ बतलाये हुए'स्नानों पर भी पुरा २ ध्यान दिया गया था | ब 


प्रलोगढ़ श्राँखों केरडाकटर के यहां से लौट कर प्राया 
EF _ हुंसा एक निराइरोगी 

. ` झ्रामाशय, यकृत को सुजन, पिताशय में सूजन 
5 ११) मस्तिष 5 क्षय, पं० नन्द्‌ किशोर पिळखुआा आयु २४ 
` षष रोगी हुए आठ वषं दो गए | वे दस्तों की पुड़िया ७ वषे तक 
.खांते रहे चार मद्दीने सिर में दद रहने पर नेत्र ज्योति कम दो 
गई; घुंबक्ञापत हो गया मुनोम्रगिरी भी जाती रद्दी। हट्टी तीन, 
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चार विनः तक नहीं होती थी। जुकाम, नजळा खुश्क होकर 
दिमाग मारी रइता था-आंखों में घुघछापन कानों में भिन 
मिन की आवाज, नाक में पीला पीछा बलगम. झु'ह से भी कफ 
सुत्रकी छेने से मुद्द व नाक में सफेद कफ की गांठे निकळती 
खाना खाने के बाद खट्टी खट्टी डडार और दट्टी के आने के बांद 
फिर पानी पीने से खट्टा खट्टा पानी मुह से निकळ जाता, आंतों 
में:आरीपन, अत्यन्त सूजन थी इसळिये पित्त खट्टा होकर निंकळ 
जाता.या क्योंकि पित्त .ही पाचन, रेचन का कार्य करता दरे 
येःरोग इस कारण हुआ था कि युनीमगिरी में प्रातः से सायं 
काळ तक फिर रात के दूस बजे तक बैठकर काम करना,: थौर 
भोजन नियत समय .पर न करना साथ ही कभी बाजार में 
कमी भूखे रह कर काम में ळगे रहना जब टट्टी न आई तब दवा 
खाते रहना । ge 


विवित्सा के आरम्भ में सिर पर १५ दिन तक दो बार दिन 
भर में मिट्टी की पट्टी ताजे जल से घना कर छगाई गई थीं। 
रोगी यह कता रहता था क्रि मुझे यहद पता नहीं सिर में कुछ 
है हर समय यह कहता था कि गंगा में डूब कर मरने को जी 
चाहता है। चिकित्सा-चिकनी मिट्टी छै रेह मिछाकर गम 
जल से रोटी बनाकर तीन धार दिन भर में और २२ नवम्बर 
आ ह र को भेड् के त्यान की मिट्टो में पानी 
चिकनाई ०६. ५ 'ैत:उवलळकर गुनगुनी एक कपड़े .$ी पट्टी पर 
॥नाई और पेट पर मिट्टी की ओर से बाँधी जाती रोज 
२१- दिन तक इस प्रकार इछाज पानी गर्म करके २-या ३ तोढे 
cs दो सेर के क्षणमग पिछाया गया जब आमाशय 
ब रब फिर अगले: २१. दिन में केवळ चिकत्ती मिट्टी १ 
, १४ ारार रोटी बनाकर अयोग की गई इस बीच में. 
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यकृत का पित्त पाचन तन्त्र को चछाने के योग्य गया 
भारम्भ हो गई पुरे दो महीने चिकित्सा होने ह रोगी 
युवक इस योग्य हो सका कि वायु सेवन (भ्रमण) कर सके । २ 
मील नित्य अमण करना शुरू किया फिर बढ़ाता रद्दा दो सप्ताह 
मे १२ सीछ दोनों. समय जंगलों में भ्रमण करने के योग्य हदो 
ट अब सुबह ट्टी जाने से प्रथम एक गिळास पानी 
| । 


फिर बादाम, मुनक्का की चटनी और दूष भी पीने ळगा | 
दोपहर को रोटी, सब्जी, सायं काल एक सेर गाय का गर्म वूध 
आज तीन मद्दीने हो गये हैं. सिर बिल्कुळ हल्का है ळेकिन 
इस समय तक मस्तिष्क पुष्ट नहीं दो पाया है नेत्र ज्योति भी 
बढ़ी है इससे युवक को विश्वास हो गया है कि अवश्य ही महीने 
दो महीने में ठीक हो जाऊंगा बैसे डाक्टरी चिकित्सा अन्य 
उपचारों से ये रोगी निराश हो चुका था, अपना कार्म करने 
त्ञगा । 


` परहेज-अपथ्य पालने वाले चार रोगियों की गाथाएँ 


(१) एक रोगी जिंसकी आयु २५ वर्ष थी ८ वर्ष से पाचन 
क्रिया खराब थी जिगर आमाशय में सूजन थी २ महीने की 
चिकित्सा के बाद उसकी. भूख कुछ बढ़ गई थी ८ मीळ नित्य 
भ्रमण (वायु सेवंन) करना शुरू कर दिया था उसकी मां ने बळ 
पद्धंक समझकर “१ छ० घी में २७० बूरा” मिळा कर दोपहर 
के भोजन में खिळा दिया। अगले दिन प्रातः काळ टट्टो नहीं 
भाई। भूख जो अभी दो सप्ताह से बढ रही यी कुछ नहीं खा 
सका अगळे दिन केवल. पानी २ सेर पी कर मिट्टी की तीन पट्टी 
तीनों निग्रेत संमय पर छागई तब पेट फिर ठीक हो गया। . 
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(२) एक युवक जिसका नाम अब्डुळ समद आयु २४ बघ 
का था ४ वषं से फेफड़ों में ददं था ओर अन्य पेट में भी बहु 
_ खराबी थी। ४ दिन में फेफड्ों का दद ठीक दो : गया एक 
महीने के इल्लाज से बिल्कुड ठोक हो. गया था । “उसने गोश्व 
शोरबा” खाने में ठेना शुरू कर दिया दो सप्ताह बाद फिर 
आया! बस फिर से शरीर में द्‌, पेट सारी, नजळा, जुकांस, 
खांती आरम्म हा गई। वह पथ्त्र पाळन नहीं कर सका प्राय! 
सुसळमान इस चिकित्सा में ष्ट्र में नाम मात्र को दो आते हैं। 


(३) एक रीढ़ व्यक्ति जिनकी आयु ४४ वर्ष थी । कई वर्ष 
से पेट का रोग, प्रहणी में दुखन जिगर में कड़ापन के रोगी थे। 
प्रथम सप्ताह दूध, फन्न, फिर एक बार केवळ दं पहर को भोजन 
, सुबह रात थोड़ा थोड़ा दूध दिया जाता, ठीक एक 
. ` सप्ताह से इडाज जारी था। अचानक एक दावत में झामिल 
: , हुये। कवौरी, मिठाई को तश्तरो, रायता सब पदार्थ खाये गये। 
. गरमी अत्यन्त बढ़ गई, तीसरे दिन से टट्टी में दो बार खून 
आया । वायु खूब जोर से खारिज होकर तब कुछ टट्टी हुई 
फिर चिकित्सा के धाथ साथ २ दिन तक दूध, फछ दिये गये । 
तब शान्ति हुईं चिकित्सा जारी की गई, ठीक है। : ... 


(४) भगवत नाई जि अकी आयु ४५ वर्ष थी २० वर्ष से | 
ब दुअन्नी भर खाता था न रहाते के ळिये. 
शेष उपाय किये गये प्रथम सप्ताह एक. बार भोजन बतलाया _ 
डल जताया गया परन्तु दिन भर में '“चार बार चाय” - 

की यी दधी दिन से दो विन तक रात में स्वप्न दोष हो | 
गया था सुर युशे उसने बतळाया जब चाय बन्द करके चिकित्सा | 


ज़ारी श गई ई सप्ताह ता! 
ह 838 षो सप्ताह में अफीम म॒ छूट गई थी: hE 


CC-0.In Public Domain. Panini K: 


१८७ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang.éGangotri 


जुहलाव (विरेचन) 


(१२) वैसाख का मंहीना था मंगत हरिजन आयु ४० व्ष गांव -. 
गाळिवपुर भूमिया के पीपछ के पेड़ की छाया में कहने छगा 
कि मुझे दस्त किसो डाक्टर. को दवा से नहीँ ळते पेट विळकुळ 
खराब है बरां आठ दृध मनुष्य और आकर बैठ गये मैंने कहा 
सुनो सबके सामने यदद मिट्टी का. प्रयोग बतळाया गया पहले 
दिन सुबद से उसे बतळा दिया कि चार बार दिन भर में 
मिट्टी की रोटी गीळी पेट पर तीन तीन घण्टे के अन्तर से अथौत | 
सुबह, दोपहर, तीसरे पहर, सायंकाळ (शाम) को एक-एक घण्टा 
पेट पर रखकर खाट पर ळेट जाना दर बार जब मिट्टी . पेट पर 
रक्‍खी जाय तभी कम से कम एक एक सेर हर बार कुएं का पानी 
पीना उसे काम करने और भोजन खाना बन्द रखना बतढाया 
उसने मेरी बात मान ळी ऐसा हो किया गया । गे 


: इस प्रकार करने से ६ दस्त दिन भर में हो गये अगळे दिन 
सुबह फिर मेरे पास घर पर आया मैंने जीम देखी । जीभ का 
रंग. पीछा हल्दी जेसा था अर्थात पित आमाशय में आ चुका 
था मैंने उसे समझा दिया कि. आज ओर इसी इलाज को कर 
ढेना.उसने चार बार उसी तरह पानी पीना ओर मिट्टी की गीळी 
रोडी (पट्टी). पेट पर छगाई उस दिन ५ दस्त फिर आ गये जब 
मुझ से मिलने आया। बिळकुळ ठीक दा में था दो दिन -में 
पेट साफ हो गया और रोग उसे कुछ नहीं था। पेट साफ 
करने के छिये रोगी व स्वस्थ दोनों को इस क्रिया से पूरा ढाम 
पहुंच जाता है ।.. जाड़ों की ऋतु में गुनगुना नमक मिल्ला पानी - 
पोकर पेट-पर मिट्टी का प्रयोग करे सगर पेट में सूजन हो तो 
(मिट्टी +-गमं.जङ) हारा गारा बना पेट पर रखनी चादिए | . 
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जीभ का रंग छुद्ध लाळ हो जाय सु'द का स्थाद भी शुद्ध हो 
तमी भोजन किया जाय निर्षल् रोगी फलों का रस व गाय का 
दूध पीकर भी इस प्रकार जुल्ल्लाष छे सकते हैं । 


पेचिश का रोगी 


(१३) एक रोगो जिसका नाम मीका कौम :नाई आयु ३२ बर्ष 
गांव चितौड़ा डा० गढ़ जिल्ला मेरठ का है उसको पेचिश्ञ, हो :गई 
पहले आठ दिन तक पेट में दर्द रहा बेय जी ने सौफ, . सनायं, 
असारेरेबन्द वृस्तों के किये दे दी उसी दिन. ७ दस्त आये आंब 
खून भी शुरू हो गये दो दिन पीछे आंव बन्द हो गई केवढ 
खुन ही टट्टी के रास्ते से आने छगा पेट में मरोड़ा रहने ढगा 
थनी ने मूंग की दाल की खिचकी ददद के साथ और एक इवा 
६ दिन तक ग्म पानी से दी गई पेशाब के रास्ते भी कुछ बृद 
खून जबन के साध आने छगा। फिर स्याना जि० बुलन्वृशाहर 
के अस्पताल में कुछ दिन रहा कोई छाम नहीं हुञा किसी ने 
उसे मकी न रोटी खाने को बतलाई उससे खांसी और ज्वर 
हो गया टट्टी विज्कुछ ४ दिन तक नहीं आई अस्पताळ वाढे 
डाक्टर ने आंतों में जरूम सूजन बतछाकर डिसचार्च कर दिया! 
नाव भी बन्द थी सिर में चक्षर आ रहे थे मैं वहां ३१ अक्तूबर 
त्य को प्रातः उसके घर पर पहुंचा देखभाळ कर इलाज शुरू 
९ सुबह ७ बजे से दोपहर के २ बजे तक बराबर हर घंटे मिट्टी. 
, इ द) गारा बनाकर कोडी से नाभि तक और नामि से 
द त दो, दो हर वार ढगातार रखवाता रद्दा इर बार मिडी 
अ अ फक दी जाती और दूसरी बार फिर दो तैयार करके 

जाती इससे पेश्ञाव डाळ रंग का आया और रं बजे से. 


क 3 ९ बने तक नींद भ, गई शाम के. बेत 
CC-0.In Public Domain. Panini Kan aha Vid a Cbllection. 


( १८९ ) 


या के ११ बजे तक ज्र ३ बार पट्टी रक्खी गई फिर द 
एव भर नींद आई रात को एक सख्त टट्टी भी आ गई दूसरे . 
दिन फिर कोड़ी से पेड तक एक घण्टे मिट्टी की पट्टी ळगाते रहे 

आर पक घण्टे पेट को खाली छोड़ते रहे इसी तरद दिन कटा 
पानी गर्म किया हुआ पिलाया गया आधा सेर गाय का दूध 
मी पिछाया गया । जब नींद आ जाती इलाज बन्द रहता, ज्बर 
मी दूसरे दिन उतर गया । खांसी के ळिये गळे, छाती पर तिल 
का तेल चुपड़कर रेइ की पोटली से सेक करवी गई, रुई बांध 
दी गई खांसी भी तीसरे दिन समाप्त हुई। तीसरे दिन १६ 
मळ की गांठे काली पत्थर जैसी सख्त निकळं गई बस रोगी बच 
गया में आगे उसे नियमित रूप से चिकित्सा बतछा आया। वह 
बिळकुळ ठीक दो गया । खून या आंब विक्लकुळ नहीं आई गांठों 
के साथ कुछ मामूळी सी चिपक थी डेढ़ महीने के रोगी के प्राण 
इस तीन दिन की चिकित्सा से बच गये। 

नोटः--मिट्टी की रोटी ८ अंशुल चौड़ी नाभि से ६ अंगुळ 
क इसी बार जी गम ये च्या नीचे अथोत 
पेद. पर रक्‍खी-जाती थी । 
प संग्रहणी र 

' (९४) ९८ मार्च सन १९६० ३० को एक छड़का प्रेम पुत्र 
कई कर बह आयु १२ वर्ष की ३ वर्ष से दिन भर में ६ या 
७ दस्त होते थे और कांच निकळती थी चेहरा पीछा पड़ गया 
था। ३ वर्ष में कई वेश, हकीमों की दवायें दी गई कोई 
आराम नहीं हुआ था मैंने उसका पेट देखा जिगर भी कुछ 
सख्त था। बस इलाज छुरू हुआ दो, तीन बार केवळ 
बिकनी की गीछी रोटी पेट, पेड पर उसी के दार्यो के नाप 
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आठ जंशुळ लम्बी, आठ अंगुळ चौड़ी, एक अंगु मोटी रखनी: 


की २१ दिन चिकित्सा करने के बाद २ दस्त आने. ढगे 
ट से तेळ, मिर्च, गुड़, खटाई का था फिर २ महीने तक और 


इढाज करता रहा कांच निकलने में कुछ छाम तो दो गया पूरा. 
पूरा ल्लाम कांच में इतने समय में न दो सका । 
(गर्मी) सें प्रलसक (मल, सूत्र का बन्द) (वायु, 
` पित्त, कफ) त्रिदोष का दोष रोह भी बन्द, पेट 
झफारा । : १ 
जन का मद्दीना था- छू चळ रही थी गालिबपुर की पंचायत. 
के सेक्रेटरी पं० धूमसिंह को के आ रद्दी थी वह पहले जावन 
के प्रधान जी के यहाँ से सीधे डा० रामसरन हेमोपेथिक के 
यहाँ ३ घण्टे दवा खाते रदे आखिर साढ़े तीन बजे तीसरे पहर . 


` _ मेरे पास आये बस फिर वह खड़े खड़े फिर रहे थे चिकनी 
° हर घार डेढ़ सेर के छगभग गीळी रोटी बनाई नाभि 


-. - ६ अंशुळ नीचे और ६ अंगुळ ऊपर छगानी शुरू की पहली “बार 


| है '- ` खाट पर बेठ गये दूसरी बदळ दी गई इसी तरह शाम के साहे 


` ६बजे तक ५ मिट्टी की रोटी लगातार रक्‍खी गई थीं दर्द जाता 

.. रहा और उन्हें नींद आने ठगी रात भर मेरे मकान पर सोते 
रहे । सुबद को ठीक होकर अपने घर पर जन्घड़ी द्वी 'चळे गये 
ऐसे दौरे उन्हे. कई बार पढ़ चुके. थे। इस वार का दौरा 
त था ये रोग इन्हें ५ वषे सें था फिर उन्हें एक 

ने तक 

र करना वाया दवा कोई नहीं दी गई। 

..._ (१६) बाहों में | ग 

` चायु का खारिज न क ae सल, सूत्र का बन्द 
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१८ नवम्बर सन १९६० इ० को आठ बजे बावूसिं पुत्र . 
वरूप कौम राजपूत करवा पिळखुवा को मछ, मूत्र का बन्द ढग . 
गया १९ दिंन-से रोजाना: सायं काळ पेट गुम हो जाता था। 
आज अचानक ही पेट अफर गया दोपहर को खीर, मक्का की. 
रोरी खाई थी, डाक्टर, वैद्य की दवा २ घन्टेतक दो चुकी थी. 
मैं लेसे ही पहुँचा पहले नमकीन गरम पानी पिछाया गया 
लेकिन के नहीं आई बस चिकनी मिट्टी की रोटी बनाकर तवे 
पर गर्म करके पेट, पेद पर नाभि से ६ अंगुळ ऊपर और 
६ अंगुळं नीचे रक्खी गई उसे आध घन्टे बाद बदल कर दूसरी 
रोटी गर्म करके रखी गई फौरन नींद आ गई। रातको १२ 
बजे आंख खुळी शाम के चार बजे से पेशाब बन्द था। १२ बजे ' 
उठते ही पेशाव दो गया पुनः दो वार मिट्टी की रोटी रक्‍्खी 
तब सो गया जब फिर ३ घण्टे बाद नींद खुळी और दो वार 


मिट्टी की रोटी रखी दिन निकळते निकळते ठीक हो गया तीन . 


दिन तक परहेज रक्खा गया छेकिन ऐसे रोगो को १ महीने तक 


यह इलाज करना चाहिये । सुबद्द को टट्टी दो गई यी। (नाभि _ &, 


पट्टी से ढकी रहनी चाहिये) 
बालकों की आरोग्यता की रिपोर्ट 
(१७) पेशाब का बन्द 


॒ १ र्क बालक जब पेदा हुआ उसे पेशाब नहीं भा रद 
वो बार हिन तक इक नू दी आई पेडू में भारीपन था उसके 
पिता मेरे पास आये केवळ चिकनी मिट्टी की पट्टी पेट पर. नाभि 
से.नीचे रक्‍खी गई उसी समय पेशाब आ-गया ५ या ७ मिनट. 
ही रखी गई । 
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£] मर 
मुंह के छाले . | 
` (१८) इसाक राजपूत सुसछ मान का बाळक दस दिन का - 


ल था उस बच्चे के मुँह में छाळे पड़ गये थे दूध पीना बच्चेने 


छोड़ दिया । दुद्धी उससे दबती नहीं .थी मैंने उन्हें समझाया . 
कि बच्चे ने का नही चचा बच्चे की सां) को घी: 
इत्यादि के जा उनका दूध कब्ज कर रहा है. 
बच्चा के वह कन कर वो नौर सायं काळ भोजन. की जगह . 
भी केवढ गाय का दूध दिया जाय ऐसा ही किया. गया बच्चे 
- के पेट पर चिकनी मिट्टी की गीळी रोटी बनाकर रूसाळ में 
रखकर १५ मिनट तक रखी गई फिर २ घन्टे बाद एक मिट्टी की 
रोटी बनाकर पुनः १५ मिनट रक्खी गई ' बच्चे ने दुद्धी पीनी 
झुरू कर दी फिर चार दिन तक इस प्रकार दिन भर में /म्ट्टी +.. 
जढ) गारे की रोटी सी बनाकर नाभि के चारों ओर चार वार 
रोजाना तीन तीन घन्टे के अन्तर से रक्‍्खी गई और जच्चा | 


` के लडू, बन्द कर दिये गये। बालक चौथे दिन बिलळुळ स्वस्थ | 


हो गया। 
ग्रां, खुन, पेचिश व बुलार. 


_ (१९) बुन्दू सेच्यद गाळिवपुर का वका ४ वर्ष का था उसे 
पेचिश (आंव, खून आने छगे ८ दिन तक डाक्टरों, इकीमों के 
इडाज हुये कोई आराम नहीं हुआ। तब उसने मुझे बच्चे को 
मैंने मिट्टी की गीळी रोटी ही चार वार दिन में चार 
हार रात को नाभि के चारो ओर रखनी बताई पानी पीने के. . 
गमे करके ठन्डा दिया गया ३ दिन तक केवळ गाय कॉ 
दूध भोजन में दिया गया । रात को केवळ चार बार मरोड़ा 


ककी "पेट, में जर र 
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सब तीन दिन में निकळ गइ पेट शुद्ध दो गया ओर फिरे. र र 


केत्रळ दिन में चार बार इढाज जारी रक्खा गया क्योंकि 
रात भर बाळक को नींद आने लगी थो ज्वर व पेचिश सबको 
आराम हो गया फिर बच्चे को साबूदाना, मूग की दाळ की 


खिचड़ी, गाय का दूध एक हफ्ते तक द्या गया चिकित्सा कुळ 


एक हफ्ते की गई ! 


_ हरे पोले दस्त, दूध मुह से. डालना, बुखार भो था 


(२०) -बालक की आयु छः महीने की थी दस दिन से इन 
रोगों में फॅसा हुआ था । बाळक की माता मेरे पास छेकर आई 
पहले दिन दूध डाछना बन्द हो गया दूसरे दिन दस्तों में छाभ 
हो गया तीसरे दिन बालक ठीक हो गया। चौथे दिन ज्वर 
बिलकुल उतर गया २ या ३ दिन और इळाज किया गयां 
दिन भर में चार बार केवळ मिट्टी की रोटी नामि पर ख्माळ 


में दर बार १५ मिनट रखी गई थी । यह २६ नवम्बर सन ६० _ 


पिळखुवा की बात है। ऐसे अनेक बालक ठीक दो गये हैं। 


नोट:- मिट्टी की रोटी (पट्टी) को छोटे बालकों के पेट पर 
रखते समय बारीक कपड़े में छगाना ही ढासदायक है. जाड़े के 


मौसम में खूब ध्यान रखना चाहिये और जाड़े में गम पानी से . | 


मिट्टी का गारा बनाना चाहिए और ऊपर कोई तौलिया या उनी 
कपड़ा भी रखना चाहिए। 


जुकाम, खांसी, ज्वर 


(२११ २ माचे सन १६६० को सुन्शी डो डाल जी आयु 
४५९ बे, सरळ. पामरा, गाजिवपूर को जुकाम खांसी हो गई 


ss 
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` न्दो पहळे दिन भोजन बन्द कर दिया और मिट्टी को प्रयोग 
bi |- दिन भर में तीन बार पेट पर मिट्टी की रोटी 
-. रक्खी गई और साथ साथ गर्म पानी भी ढाई सेर सारे दिन 

ज्ञ .पिळाया गया। रात को अपने घर दांदूपुर जिळा मेरठ 


. बड़े गये वहाँ जाने पर दाल से रोटी खाई फोरन बुखार हो . 


गया कुछ खांसी खुश्क होने लगी । सुबद्द उठने के बाद हुमा 
इसलिए खाया कि कुछ खांसी. में तरी आवे और प्रातः काल 
स्कूळ में गाठिबपुर आ गये फिर दो दिन तक भोजन बन्द रक्खा 
गया पीने को गर्म पानी और दिन भर में तीन बार मिट्टी की 
रोटी पेट पर रक्‍खी गई आखिर जुकाम, खांसी, ज्वर तीन दिन 
में संभी रोग जाते रहे चोथे दिन दाळ खाई साथ हो उन्होंने 
यह बतळाया कि पैरों के तळ्यो में जळन रहती व आग सी कई 
बर्षा से निकळती रद्दती थी उसमें बहुत कुछ कमी आ गई हैं । 
` ` नोटा-मिद्ठी की पट्टी ठण्डे जळ से बनाई थी । 


कब्ज, सिर में दर्द, पिंडलियों में हड़कल 


(२२) २० मार्च सन ६० ३० की बात है चौधरी छुन्दनसिंद 
आयु ४८ वर्ष थी मेरे पास आये । उन्हें पहले मैंने उषापान 
(टट्टी जाने से पहले आध सेर ताजा पानो पीना बतळाया) चार 
दिन तक पानी पीने के पीछे आये कहने छगे पिंडलियों की 
इ़कल बन्द दै सिर दुद में कोई ज्ञाम नहीं मैंने कहा कि सुबह 
को तो पानी पीते रहना और रात को मिट्टी की रोटी गीळी दी 


4 खाने के तीन घण्टे बाद सिफ आघ या पौन घण्टा रख बयां 


करेना फिर ४ या ९ दिन के बाद मिळे कहने छगे सिर वई | 
भी बन्द हा गया। पेट साफ हो गया आगे शायद पक सपद 


` लोर हे इन जारी a 
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नोट : - इनको ताजा कुए का जळ पीने को बतळाया 
क्योकि इनको गर्मी बढ्ने से रोग था | 


जुकाम, नजला खुइक, श्राघा शीक्षो का दद॑. ' 


(२३) मई का महीना था ब्रह्मानन्द हरिजन आयु २० वर्षे 
आधाशीशी के ददं से बेचेन था। दर्द इर समय रहता था 
नाक बहनी बन्द थी। सांय काळ ६ बजे मेरे पास आ गया 
मैने एक मिट्टी की रोटी नाभि के चारों ओर पेट पर दूसरी कानों 
को सीघ से माथे तक रक्‍खी अपने 'मकान पर लिटा दिया। 
इसकी नाक में तुरन्त कीड़ी सी चळने ळगी. दो दिन तक .तीन _ 
बार रोजाना इसी तरह करता रहा पानी गर्म पीता रष्दा २ विन 
तक रोटी बन्द रक्खी गई । पांच छः दस्त होकर पेट साफ हो 
गया नाक भी बह गई, आधा शीशी जाती रह्दी। 


मिट्टी की रोटी का नाप ८ अंगुल ळम्बी ८ अंगुळ चौड़ी 


१ अंगुळ मोटी मस्तिष्क माथे, पेट का नाप दोनों जगद का एक . i 


ही है। 
चेत्र, वैसाख में चेचक (माता) 


` (२४) भी जाहिद हुसैन जी के एक वाळक के चेचक निकळी 
लड़का १० वर्ष का था मैने उसे ३ बार मिट्टी का इळाज बताया 
खाने को सावूदाना दिया चौथे दिन चेचक सूखकर झड़ गई 
केवळ एक फु'सी आंख के पास रह गई थी इछाज बन्द कर 
दिया गया था वह चेचक की फुसी बढ़ती गई आखिर दूसरी 
बार मुझे उस बाळक को दिखळाया फर चार दिन तक दूसरी 
वार फिर बिट्टी। क्षर पेट परर बत्रा गाई, आंख पउ. उजखी, 
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पर उनके और बालकों के चेचक निकल आई 
ह शो डार का इल्लाज आप कर छिया । मुझे वे बाळक 
बाद्‌ में दिखछाये गये चार दिन में ग्रत्येक बालक ठीक हो 
गया। 

(२५) वैद्य तुमनसिद्द जी जावन निवासी कहने लगे गांव में 
कक र्दी है बताइये क्या उपाय किया जाय मैंने कहा 
बच्चों का गुड़ बन्द कर दिया जाय और मिट्टी की रोटी कम से 
कम एक बार रोजाना प्रत्येक बालक के पेट पर आघ घण्टा रखी 
जाय। उनके पांचों लड़कों को न ज्वर आय( न चेथक निकली 
परहेज का ध्यान भी रक्‍खा गया था। चत में गुड़, तेछ, मिचे 
खटाई बन्द करके चिकित्सा करनी चाहिये चेचक नहीं निकळने 


पाती रक्त शुद्ध हो जाता है 
नकसीर 


* (२६) सन १९६० गर्मी की ऋतु में एक रोगी जिसका नाम 
फूछसिंद पुत्र मूळेसिंह गांव जावन निवासी आयु २२ वषे 
१४ दिन से दिन में २ या ३ बार नाक से खून गिरवा या 
मैंने पेट पर आघे सिर पर कानों की सीध से माथे तक सांग 
साथ दोनों स्थानों पर दिन में ३ वार मिट्टी की गीली 
बनाकर रखनी बतळाई दूसरे दिन ही नकसीर को आराम 
गया इछाज एक सप्ताह तक करता रद्दा । 


इन्द्री से खून जाना 


(२७) दिसम्बर १९६० खचेडू पुत्र खेराती आयु उ | 
कस्या पि खुवा का रहने वाढा हे उसे दो वर्ष से गुरवे की २. : 
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बी यी ऑन ड कज 
ग्या था। जब आठ दिन सळाई से पेशाब निकळवाया था 
बौर हर सप्ताह इन्द्री से रक्त भी जाता पेझू और  अंडकोषों में 
इदं भी थोड़ा बहुत होता रता था उसे ठंडी मिट्टी की रोटी पेट, _ 
परू अथोत नामि के चारों ओर वही भाठ अंगुळ वाळी रखनी 
बताई केवळ पक वार रक्त आया था जबकि इळांज को चार दिन 
द ह थे उसके बाद रक्त नहीं आया परहेज भी बराबर 
इरना है । | 


रहे के रोगी की कहानी (गाय के दूध का चमत्कार) 


(२८) मुन्शी अमीचन्द जी हैडमास्टर मिडिळ स्कूल बोडं 
. नगर में एक प्रसिद्ध मास्टरों में से थे मेरे पिता जी. 
के घनिष्ठ मित्र थे वे पहले गाछिबपुर में अपर प्राइमरी के * 
मास्टर थे वहां से सन १९०५ ई० के ही प्रारम्म में शामछी “ 
जिळा मुजफ्फर नगर में हैडमास्टर नियुक्त हुए थे। जब वह 
रिटायर हुए उनकी आयु ६० वर्ष की थी तब अपने गाँव जो 
|मन्सूरपुर के पास है आ गये उसके पीछे कन्या मिशन'स्कूछ 
| सरघना में मिळने का अवसर मिछा तब उन्होंने अपनी बवासीर | 
| कषी कहानी सुनाई । जो मैं उनके शब्दों में छिखता हूँ । 


| शे जायेगा मैंने उस साधु की सळाद्द मान ळी उसने: बतलाया 
४ दि एक गाय पाळी जाय । केवळ उसका दूध, ददी का सेवन | 
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ळगातार तीन महीने तक करते रह । आयु परथन्त गाय या उसकी 
बढियों को मत.बेचना । 


“न ऐसा ही किया बवासीर संमूछ नष्ट हो गई तीन. महीने 
.. बाद रोटी भी खाने लगे जिस दिन सुझे यदद बात सुना रहे 

” भे उसी समय उनका भतोजा भी सरघने मोजूद था । मुन्शी जी 
कहते रद्दे कि आज इसे इस महीने को नौकरी दू“गा। गाय उनके ' 
बछड़े बछिया १२ हैं १२) महीने इसे दू'गा ३५) सुझे वेतन ' 
मिळता है १२) इसे दे दू' और २३) में अपना गुजारा करू'गा 
साधू के सामने प्रतिज्ञा की थी उसे पूरी तरह निभाऊ'गा क्योंकि 
मेरे प्राण गौ की सेवा, साधु-सत्संग ही से बचे हैं १० वर्ष से 

` पूरा ळाम है पाठक गण जो किसी भी असाध्य रोग में फंस 
। जाये ता गाय के Fe अवश्य उठावें मैंने भी गाय का 
दूध फलों पर रहकर देखा जाता है किसी प्रकार - 

की कोई हानि नहीं होती | र दे 


' यकत, (जिगर) प्रहरी श्रांत में सुजन 


(२९) २८ अक्टूबर सन १९६० ३० देवेन्द्र पुत्र राजसिंह. | 
आयु १४ वर्षे गांव चितोडी तहसीछ हापुड़ जिला मेरठ को है।. 
ओर हाळ यह है कि जब ७ बे का था तब मिट्टी खाने लगा । 

शुद सी अधिक खाता था इसको पेचिश हो गई १ वर्ष तक | 
ता रबा के इछाज कराये पेचिश ठीक हो गई। | 
` परन्तु पढ़ गया हर बर्ष वषो के मौसम में इछाज़ बराबर | 
कराना पढ़ता है ७ वर्षं हो गये सने इन्हें ३ बार मिट्टी का प्रयोग 

| छर देला 2 बन्द थी सिर में दद्‌ था २७ नवम्बर को जाकर | 

GE : गया. जिगर दणी ठीक जगह पर है |, भूखबद ., 
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गई सुबह, शाम दानां समय डेट सेर दूध पीता है। ६ फुळके'' ' - 
दोनों समय में सव्जी से ळेता है । किसी प्रकार की कोई 
. शिकायत नहीं है । 


ह (भिलावों का विष) व चातु-क्षीशता 


(३०) १८ दिसम्बर सन ६? को इळाज शुरू किया एक  - 
नव युवक ळज्जाराम आयु १७ वर्ष करवा पिळखुवा ने एक. 
महीना हुआ चार दिन तक कटिया को मिळावे फोड़कर रोटी में 
रखकर दिये थे हाथ को पानी से न घोता फिर दूध जो पीने को 
ढेता उसमें अंगुली से गुड़ घोलता रहा इसी तरह चार दिन : - 
तक करता रहा मिलावों का जो तेळ था वढ अंगुली द्वारा दूध . 
में मिल जाता इससे उसे घातु क्षीण धोने ळगी, सारे शरीरं पर 
पसीना आना छुरू हो गया नींद जाती रहो भूख भो कमं हो 
गई दिल में घड़कन, हर समय गर्मो से परेशान रह पे लगा मैने .:' 
उसे केवळ एक बार शाम के भोजन के तीन घण्टे बाव पेट पर . . 
मिट्टी की पट्टी (रोटी ८ अंगुड वाळी) आघ घण्टे रखनी बतछाई . . 
पहले दिन ह्वी पेट साफ होने लगा दूसरे दिन घातु निकळनी - 
चन्द्‌ हो गई तीसरे दिन पसोना आना बन्द हो गया। शरीर | 
सारा सूखना छुरू दो गया था दूसरे सप्ताह शरीर में पदे जेसी 
फुती आने छगी । सारा मिळावों का विष ३ सप्ताह इक्षाज करने 
से जाता र्दा, पित जो बढ़ गया था। शान्त दो गया। रोटी. 
वह घो व कुछ बूरा से खाता था बिना मिच की गाजर की सब्जी 


भी बतळा दी था । 
चूहे का विष र 
(३१). एक सन्तू घोबी जिसकी सरो की आयु क्गसग ३५ . 
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व्ष थी, हाथ को अंगुली में नूह ने काट खाया चीस सं मारने ळ्गी 
आर कुछ अंगुली में सूजन थी। मैंने एक सप्ताह के लिये 
केबळ अंगुली पर मिट्टी का गारा बनाकर बांघनो बतळाई । 
थोड़ी देर में ही दद चीस बन्द हो गई ८ दिन तक दिन भर 
बांघती रहती थी । छेकिन १ महीने बाद फिर पांव सें काट 
:: खाया इस बार उसे बुखार भी आ गया अब की बार पेट पर भी 

मिट्टी की रोटी < अंगुल वाळी रोजाना २ बार दर रोज लगानी 
बताई और अंगुळी पर भी मिट्टी का गारा बनाकर बांधा गया 
. बुलार भी तीन या चार दिन में उतर गया । सारे शरीर में जो 
विष का असर हो गया था जाता र्दा आप के किसी भी वियैते 


जानवर का विष हो या किसी औषधी का विष हो सबमें मिट्टी. 


अद्भुत चमत्कार दिखाती है । . न 


विषों के प्रभाव होने पर प्रथम दिन उपवास करना पानी | 


पीकर पेट पंर बराबर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करना अत्यन्त 
ज्ञाभ दायक 
इ समस्त श्षरीर में दोष (विष) आमाशय 


(पेट के सारे अंग आमाश्ञय-पक्काशय-जिगर संग्रहणी 
रवर, पइ में त्याती पकाशय-जिगर तिल्ली - संग्रहणी 


(२२) राकेश पुत्र सत्यनारायण खहर भण्डार गंज पिळखवा 
छ बा महीने रोगी इए २ वषं ६ महिने हुए १० महिने 
> पाचन क्रिया खराब रहती थी कभी दस्त कमी ज्वर 
छिपकली मुह से (पे १० सहीने हो गये इसने मरी हुई 
बुक किए, कतर ली उसका विष चढ़ गया इसका इळाज 
गया जब यहां आराम न आया तो इरविन अस्पताल 

गया |. चन्ने इसके दिमाग को हुड्डी मोटी 
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गतहाई डा० जे० एम० चौधरी मेरठ का भी इलाज कराया ` 
बहोंने सी दिछ बढ़ा हुआ बतळाया इसी तरह इलाज  ळगातार 
चशे रहे डाक्टरों. ने फिर गोलियां दीं जो अंण्डे मछलियों के पीछे 
रं के समान घदवूदार थीं । उनको खाता था। सेव का मुरव्वा 

साथ में सात दिन तक दिया गय। इसके सर में फुनसी निकळी 

बी उन पर छगाने की दवा दिमाग की खराबी के कारण पी गया 
हिचकी छगीं' उसी समय से जो कुछ खाना दूध इत्यादि 
हाता था वह पेट से सु'ह में भर २ हिचकी की तरद्द आता 

बव तब दूध फट कर कत्ळे हो जाता बार बार पेट में जाता 

छता है इस प्रकार यहद क्रम चलता और त्ञगमग २ वर्ष से १० ` 
ण १२ दस्त होते थे उनमें आंव खून आते थे कभी २ खून वन्द 
भी हो जाता था, पेशाब बू'द २६ी आता था सारे दिन इसी 

परह रहता जब २ पाखाना आता था पेशाब आता तभी कांच: 
निकळती थी। साथ ही कमी २ ज्वर भी हो जाता था सारे दिन 

यो को मुद्द से चाटता रहता था जब तब सु में दूध भर २ 

भादा कभी २ आंतों में हवा भर कर पेट फूल जाता था। 

हिचकी सी भी माळूम दोती'। नींद तो कभी दवा से आती थी 
कमजोरी तो हृद की आ ही गई जब इसे डराते हैं कि 

रेषकाई न ळे तब अपना सिर धरती में दे मारता डाक्टरों ने 

ब इन्कार कर दिया | 


| चिकित्साः-१९ नौम्बर सन्‌ ६० ई. को यहद बाळक मुझे दिखाया 
धा। मिट्टी की पट्टी रखते दी नींद आ गई प्रथम सप्ताह ६ बार 
मिट्टी रखी जाती थी रात दिन खूब गाढ़ नींद आने छगी दूसरे 
सप्ताह उडद के आटे की रोटी. हींग १ रत्ती अजवायन ६ माझे 
मक द.माशे मित्ञाकर तवे पर पकाकर एक ओर से पचाकर 
(सरी जोर तिक्ष का तेक्ल ज़्गाकर दो बार ओर ३ बार मिट्टी का - 
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प्रयोग किया गया सारी मळ की सड़ी हुई काळी गांठे निकल गई 
इसी दिन से एक बार उठी रात में आने छगी और पेशाब भी 
खुछकर छुद्ध आने क्षगा। नींद तो पळे दिन से झी आने 
ळगी । पखाना करते वक्त कांच नहीं निकलती । खाने के 
.. , लिये दूध संपरेटा भी नहीं पच सका तब दूध टाटरी से फाड़कर 

चार बार दिन भर में दिया जाता। एक दिन केवळ सन्तरों 
का रस गर्म करके दिया गया दूसरे दिन सारे शरीर पर, मुँह 
पर सूजन आ गई थी फिर गम पानी की भाप ळगा गई और 
भोजन में वूध,दिया: गया तब आराम आया तीसरे सप्ताह में 
आंतों की सूजन, जिगर की सूजन, आमाशय का विकार भी 
ढगसग ठीक हो गया । चोथे सप्ताह में टट्टो का रंग कुछ 
का ' इस, पीछा सा आने लगा और टट्टी की गांठे बंधकर 
आने ढगी | | 


प पांचवें सप्ताह के शुरू में टट्टो तीसरे दिन आने छगी अब 

में मूंग को दाळ का पानी, टाटरी से फटा हुआ दूध 

का पाना, बतल्ञाया गया । दो दिन तक टमाटर उत्राळ्षकर 

उसका पानी छानकर जीरे का छौंक छगा कर दिया गया उससे - 
दृस्त आकर पेट साफ हो गया | 


११ हिचकी हे र सन १६६० ई० तक जो | 
चिकित्सा आ रही थीं ४६ दिन की इस 
या वीक हो गई इस इळाज के बीच में २ वार गर्म 
पन से हूर पन्द्रह दिन में स्नान कराया, तेळ छगाया गया, | 


गसं पानी की भाप छाई गई, बस ई। जो आंव | 
त्त सूजन उतर गई ।. झे 
[के इल १ वर्षं १० महीने से जा रहे थे वे २१ दिन कै -| 


( २०३ ) 
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इलाज से बन्द हों गये। केवळ १ या दुस्त बंधा हुआ आने 
ज्गा। कांच सी निकळनी बन्द हो गई नोंद तो पहले दिन 
ही आ गई थी। सारे शरीर मैं झुर्रियां पड़ रद्दी थी' ४६ दिन . - 
में दही नया रक्त बनते ही सारा शरीर सुडोल दो गया । . .. 
नाखून, होठ, दाथ, पांव सभी में नया रक्त का दौरा श्रू हो. ` 
गया । 


इस बच्चे की सां एक दम घबराई हुई आई बच्चे को सूजन 
तो नहीं है झुरियां एक वम केसे जाती रद्दीं। बच्चा बिलकुल 
ठीक हो गया है। ३१ दिसम्बर सन १९६० को फिर दिखलाया 
गया वषो ददो गई थी ठंड काफी थी फिर २ जनवरी १९६१ ई० 
सायं काळ वहुत ठंड थी उस बच्चे को वह दिखळाले मेरे 
सकान पर छाईं। उसे ठंड ळग गई रात को वच्चे को जाड़े के : 


कारण श्वांस रुक गया कफ बढ़ गया अद्रक का रस.व काळी. 


मिर्च देने से रात को कुछ आराम आ गया. प्रातः काल 
३ जनवरी १९६१ ई० ८ बजे मुझे वह अपने घर ळे गये बच्चे 
की नाड़ी की गति छगभग बन्द होती जा रही थो । कस्तूरी भी दी 
गई आमाशय पर गमं मिट्टी की पट्टो भी रक्री गई वोतळ में 
गमे पानी भर पैरों के बीच में बोतळ रक़्खी गई । टं 


छाती पर गर्म गर्म तिल का तेळ ज्षगया गया । छेकिन गर्मी . 
नहीं छोट सकी । जीवन शक्ति नष्ट दो चुकी थो २.धर्ष ८ मद्दीने . 
डाक्टरी चिकित्सा में रहकर निवेळ हो चुका था आल्लिर कार . 
११ नबम्बर १९६० ३० से ३ जनवरी सन १६६१ ई० ५३ दिन 
के बाद देहान्त हो गया प्राकृतिक चिकित्सा ने जो अदूभुत 
चमत्कार दिखत्लाया वद्द भी बहुत महत्वपूर्ण था । समी डाक्डरों 
की राय में वह असाध्य था। इस बच्चे के पिता से कोई फीस 
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या कोई वस्तु बिल्लकुळ नहीं ळी थी इसके जीवित रहने की 
आद्या कम तो थी द्वी पर पुरुषार्थं करना धर्म समझकर यत्न 
किया गया । 


२० वषं से वाहते हाथ के कन्थे सें ददं 
दाहने में रीगन वायु--भूख की कमी 


८ वर्षं से जुकाम नजला खांसी का दोरा 


(३३) चौ० बाबू सिंह पुत्र भगवाना राजपूत पिलखुआ आयु 
६० वर्ष २४ नोम्बर को मेरे पास चिकित्सा के लिये आये पाचन 
क्रिया. बिळकुछ खराब थी प्रथम सप्ताह उसे सारे शरीर को मये 

पे के गसं जळ द्वारा खाट पर भाप वी गई, रोजाना ३ वार 
मिटटी की पट्टी पेट पर ळगाई गई पथ्य भी ठीक बतळाया इस 
सप्ताह में भूख ही कमी माढूम होने छगी, जीभ पीली दो गई 
अर्थात आमाशय में सारे शरीर का दोष पित्त इकट्ठा होने लगा 
Eb का स्वाद कड़वा हो गया बस फिर १५ दिन तक भोजन 
बिळकुल्ल बंद कर दिया गया | सुवह शाम दूध भैंस का ही था 
उसमें सुनक्का दो तोठे डाळ कर दिया गया और एक सेर या 
र सर गुनगुना पानी नमकीन दिया जाने छगा। भाप फिर 

छगाई गई मिट्टी की पट्टी बराबर तीन बार रोजाना रक्‍खी 
गई अथोत्‌ इस प्रकार तीन सप्ताइ के अन्त में २२ वें दिन उनका 
सारे शरीर का दं जाता रहा नजळा तो पहले सप्ताह के इछाज 
त्त दिन समाप्त हो गया या | चौथे सप्ताह केवळ 
ळल, थोड़ा दद शेष रह गया था | उस पर मेड़ के बेठने के 
` स्थानं की मिट्टी थोड़ा रेह मिळाकर पाली दाङ उवाळ कर रात 
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में दो तीन दिन तक कन्थे पर बाँधी गई वह भी ठीक हो गया- 
अब वह सुबह-शाम दूध दोपहर को ओजन में गेहूँ की रोटी 
खाने छगे चिकित्सा बराबर जारी है जो दो महीने जारी 
रखनी चाहिये ताकि पाचन तन्त्र पुष्ट बळिष्ट हो जांय । २० वर्ष . 
में अनेक डाक्टरों की सुई, दवाइयां खाकर थक चुका था । मिट्टी 
की रोटी (पट्टी, ताजे कुए के जल से बनाई जाती थी। मिर्च, 
तेछ, गुड़, खटाई का परहेज भी था। 


नेत्र ज्योति नष्ट हो गई थी 


(३४) सूयं ग्रहण के अवसर में एक नव-युबक सूये की 
ओर इष्टि जमाकर ग्रहण को देखने लगा एक मेरे परिचित 
डाक्टर साहब ने आंखों पर एक सप्ताह तक डेढ़ घण्टे मिट्टी की 
पट्टी नेत्रों पर दिन में तीन बार बंधवाई और आंखों में डाळने 
के छिये गुलाब जळ भी दिया गया उन्होंने बतळाया कि उस 
युवक की नेत्र ज्योति ठीक दो गई। रोगी को वादार अंधेरे 
मकान में रक्ता गया । 


सन्दार्नि के रोगी 


(३५) ज्ञा० प्रभूद्याक्ष जो भूतपूर्व चेयरमैन म्यूनिस्पळ बोर्ड 
पिळखुआ दो वषे से रोगी थे आयु ५५ वर्ष इस समय है । पेट में 
ददे एक बार २ वषं पूव १५ दिन रदा देइळी के डाक्टर की दवा 
से आरास आया था दूसरी बार ६ मद्दीने बाद पेट में दर्द का 
दौरा एक मद्दीने तक रहा दापुड़ के वेद्य की दवा से आराम आया 
था तीसरी वार भी इसी प्रकार चळता रदा अब चोथी बार ६ 
महीने से था ददे तो छगातार ५ मद्दीने इलाज कराने से बन्द हो 
चुका । परन्तु भूख नहीं खुडती नींद नहीं आती, प्यास भी नहीँ 
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डाक्टरों ने आंतों की सूजन बतळाई । रोजाना नींद छाने की 
गोळी और एक गोरी टट्टी छाने की खानी पड़ती है । मैंने सरी 
बातें सुनने के वाद चिकित्सा विधि बतछा दो कि मिट्टी की रोटी 
` `` (पट्टी) गमे पानी से बनाकर रक्खी जाय पहले तीन बार एक 

- ` सप्ताह एक एक घन्टा रक्‍खी गई गोळी भूख, नोंद की बन्द 
करा दी गई, टट्टरी आने ळगी, नीद भी आने लगी दूसरे 
सप्ताह २ वार मिट्टी की पट्टी बतळाई गई फिर भेड़ के स्थान 


` ` की मिट्टी को मी मिळाकर पट्टी बांधी गई तीसरा सप्ताह भो 


छगभग समाप्त दो रहा था मूख प्यास नहीं बढ़ी थी केवळ 
गोलियां जो नींद, टट्टी छाने की खाई जाती थी वह बन्द रही' 
ओर पेट बिळकुळ नमं हो चुका था मैंने अब यह बतळाया 
कि पेट पर तिल का तेळ छगाकर सूर्यं किरण आध घण्टा 
छगाई जाय क्योंकि छाख्षा जी कोई व्यायाम नहीं करते थे । 


* केवल प्रातः काळ सायं काळ अपने बाग तक भ्रमण करते 

जो मकान से दो फर्लञांग है । आग्नि तत्र की कमी के कारण 
भूख ९१ विन इळाज करने पर भी न बढ सकी और ददं का 
दौरा छ॒रू हा गया फिर भी २१ दिन तक मिट्टी का इळाज 
करते रहे. परन्तु मिट्टी को गम करके छगाने का अवकाश न 
निकाल सके न उड़द की रोटी बांध सके। अन्त में इलाज 
उषा अब तिळ व नमक की पोटळी बना तवे पर गमः 
करके पेट पर तिळ का तेल लगाकर सिकाई २ बार शुरू कर 
' दो इसी समय द्वन्द हो गया यह बात द्वापुड़ के किसी 

द्वारा प्रप्त थी और मेरी बात आज से एक महीने पहले 
ही मान ठेते तो तब ही आराम आ जाता | 


वायु जिन नाड़ियों में भ्रमण करती 
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क्षी वमी से ठीक दशा में नहीं थीं अर्थात बेठने से ही 
ददं होता था । रात को लळेटने पर कमी नहीं होता था अब 
वह ठीक हो गये हैँ अपने भण्डार के प्रबन्धक को पत्र में 
सौराष्ट्र से यह लिखा है कि मैं बिल्ञकुळ ठीक्र' हूँ जेसा ६ माह '' 
पहले था भूख, नीद टट्टी की शिकायत नहीं है वगैर औषधी .. ` 
ही। साथ ही ये वाक्य मो लिखे हैं कि “सौ दवाई एक फिराई? . 

मैं उनके भण्डार पर पता ळगाने गया कि उन्होंने क्या ळिखा है। 
तब मुझे पता चला इस चिकित्सा को ४२ दिन. किया था। 


धन्यवाद्‌ पत्र (२४-१२-१६६०) 


` ` (३६) सन्‌ १९३८ ० में मुझे छों आना और सारे शरीर में 
पसीना इतना अधिक पानी सा निचुइना शुरू हुआ दो वर्ष तक 
इस्री तरह चलता रहा गर्मी में पसीना बन्द हो जाता था दो 
बर्ष तक कोई दवा नहीं ली अब अफीम खाना और पीना शुरू 
कर दिया इससे नजळा खुश्क हो गया कुळ दिन फायदा माळूम 
दिया साळ दो साळ के बाद दौरे पड़ने शुरू दो गये बहुत से 
डाक्टरों के इलाज ळगातार कराये गये किसी से कोई छाभ 
नहीं हुआ। डाक्टर वागळे सद्दारनपुर का भो इळाज कराया, 
डा० सेन देहछी का भी इलाज हुआ, डाक्टर भाटिया देहली 
का इलाज, डा० मोहन लाल जी देइळी का भी इलाज कराया 
डाक्टर फूल्चन्द जी पिळखुवा का भी। रावळपिंडी के डाक्टर 
का इळाज कराया किसी तरह का कोई छाम नहीं हुआ २२ वर्ष 
से कोई छाभ नहीं हुआ श्वांस का कोप दिन पर दिन बढ़ता 
हो रहा इसके कारण अफीम का प्रयोग करना पढ़ता था साथ 
ही डाक्टरी इन्जेक्शन जाड़ों अर रोजाना छगते थे और तम्ब।कू 
बारह सास प्रयोग करना पड्ता। 
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फेफड़ों में जब भारीप: द्ोता था तब हवा देने की मशीन 
नाक, मु' में छगानो पढ़ती जिससे इवा अन्दर जा सके इस 
रोग से छुटकारा पाने के छिये एक साधु की विषळी दवा 
४-११-६० को खाली थी उस समय बेद्दोशी, श्‍वांस, नजळे का दौरा 
खुब पड़ रद्दा था। डाक्टरों के इन्जेक्शन भी काम नदीं कर रहे 
` थे ११-११-६० को प्रातः काल भरतसिंह्‌ वेद्य प्राकृतिक 
चिकित्सक देवयोग से आ गये बस फिर मिट्टी व जळ द्वारा 
चिकित्सा शुरू हुईं। रात दिन मिट्टी की गीळी रोटी ६ बार 
दिन में ६ बार रात में रक्‍्खी जाती थी क्योंकि अफीम के 
कारण शरीर में. अत्यन्त विष भरा था और . विषेद्धी औषधियों 
का भी प्रभाव शरीर में मौजूद या । 


प्रथम सप्ताह में पसीना रात दिन में ७२ घन्टे तक बराबर 
बलता रहा । नींद बढ़ती रद्दी भूख भी साथ साथ ळगती रही 
फेफड़ों पर तिळ का तेळ नमक भिळाकर मळना और अळसी 
को पोटली से सेकनां और बादाम, मुनक्ता, शहद की चटनी 
संघा नमक के साथ दोनों समय गाय का दूध पीने को और 
एक बार दोपदर को भोजन दिया जाने छगा और मिट्टी का 
इछाज भी केवळ अब ४ या ३ वार ही होने ळगा सिकाई 
बन्द हो गई अब सब प्रकार छाम है अफीम, हुक्का सिगरेट 
सब छुट गये हैं। नींद भी पूरी हो गई है ईश्वर से प्रार्थना 
है कि जनता इस चिकित्सा प्रणाळी का छाम उठाकर अपना 
स्वास्थ्य छाभ करे । इसमें ओषधी की कोई आवश्यकता नहीं 
है । इस समय मेरी आयु ६० वर्ष की है | 


रघुनाथसिंह मेम्बर [ 
नगरपालिका पिल्खुआ, मेरठ | 
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कान के रोगी 


(३७) तीन वषे हो गये एक रोगी जिसका नाम. उदयसिंह 
आयु ३० वषं है। मलेरिया ज्वर आया डाक्टर महोदय ने 
कुनेन मिक्सचर दिया। ज्वर शान्त हो गया कान बहने कगे 
अब कान का इळाज आरम्भ हुआ कान धोना, दवा डाळना 
शुरू हुआ अन्त में राघ बहनी बन्द दो गई। बहरापन हो 
गया आज से दा वषे पहले मैंने बादाम पीने को और कानों 
में भी बादाम रोगन डाळना बतलाया । थोड़े दिनों के छिए 
साधारण लाम दो गया। अब यह चिकित्सा मैंने मिट्टी की 
उसे बतळाई। पेट पर भी, खान के तीन घन्टे बाद, साथ ही 
सिर पर भी. कानों कॉ सीघ से माथे के ऊपर तक (वृहत 
मस्तिष्क) पर आघ आघ घण्टे रखनी बतळाई पहले कानों में 

घूँ वायु की आवाज फिर गर्मो सी आग सी कान के अन्दर 
जल्ने लगी उसके बाद कान बहने लगे। ` 


यह चिकित्सा १० दिन तक जारी रही पर कान २ दिन बह. 
कर ही साफ दो गये बद्दरापन जाता र्दा अभी उसे २० दिन 
मस्तिष्क की पुष्टि के छिए कडू दिया गया है रोगी बिल्कुछ ठीक 
है पाचन क्रिया बिळकुळ ठीक दै कम से कम २० दिन ऐसे रोगी 
ओर चिकित्सा जारी रक्खें। पुष्टि के छिए एक महीना 
चिकित्सा करनी चाहिये। धातु सम्बन्धी रोग भी नष्ट हो 
जाते हैं। गाय का दूघ न मिळे तो सेस का दूध, घी, मढाई 
मक्खन इत्यःदि कान व नेत्र इत्यादि के सभी दुबल रोगियों को 
आराम होने के घाद खाना चाहिए। पेट शुद्ध होने के पश्चात 
ही मस्तिष्क (सिर) पुष्ट होता है । 
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एक तिल्ली के रोगी. की कहानं 
| उषापान मोजन में अधिक गाय का. दूध 


SN जसरथ आयु २३ वर्ष की है १४ वर्ष की आयु में 
i Fr के मोसम रा में ज्वर आने पर तिल्ळी ददो गई. ] 
इढाज इघर उघर तीन वर्षं तक होने पर तिल्ली तो नहीं कटी 
नजढा, खाँसी आँख दुखना, स्वप्नदोष, पेशाब कभी पीछा कभी 
ज्ञाळ इत्यादि और हो गये इनके वाद दर साळ तीन वष तक 
जाडे में निमूनियां होने छगा, अथोत तिल्ली ६ वर्ष की द्दो 
गई. सारे रोग धीरे घीरे साथ साथ चळते रहे । रोगी मेरे 
पास भी आया मुझे तो जब वह मिळता मैं सदेव गाय के दूध 
पीने की सलाह दे देता तब ही चिकित्सा हो सकेगी । जाड़ों 
का मौसम आया, गाय के दूध का भी प्रबन्ध दो गया साग 
- के छिए गाजर का भी मोसम आ गया। गाय का दूध, गाय 
के वद्दी का मक्खन समेत घोळ ( छा) गाजर के साग 
से रोटी ये तो पथ्य हो गया। किसी मनुष्य ने जसरथ को 
-बतळा दिया था कि सुबह उठते ही पेट मर पानी पीकर 
जंगछों में पखाना जाया करना सवा सेर पानी रोज पीने लगा 
कोई दवा उसने नहीं छी। तीन महीने में [तल्‍्ळी कट गई। | 
पानी तोन बर्ष से बराबर अब मी पीता है रोग उसे कुछ नहीं 
“है केवळ उषापान सवा सेर पानी और आहार पथ्य पाळन करने 
से आरोग्य हो गया उसने यदद दाळ स्वयं मई सन १९६० ३° में 
मुझे बतछाया था। 


` खळ पोते पीते २ वषं हो गये. तब घर वाळे कहने ळगे अब 
पानी छोड़ दे मैंने घर वाळा के. कहने पर ३.दिन तक पानी _ 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नहीं पिया बस नजळा हो गया तीसरे दिन निसूनिया दो गया 
छाती में कफ जम गया ज्वर भी तेज हो गया । अजीण (कब्ज) 
होने से बेचेनी भी बढ़ गई बस सब कहने ळगे कि दवा ळावे' 
मैंने कहा मुझे पानां पिळाओ पानी फिर से शुरू कर दिया दो 


दिन में तबियत ठीक होने क्षणी बुखार भी चौथे दिन जाता - रहा - > प 


उससे फिर नित्य पानी पीता हूँ आज ४ वर्ष हो गये और 
अब कोई खास परहेज भी नहीं करता कोई रोग मुझे नहीं ६ वर्ष 
पहले सदेव वषी ऋतु में मलेरिया जाड़ों में निमुनिया गर्मी में 
स्वप्नदोष, पेशाब ळाळ पीछा होता है तिल्‍छी कट जाने के बाद 

भी पानी बराबर जारी है । अरे 


आरोग्यता के प्रभाण पत्र की नकलं 


तार का पता “भारत” Tele. “‘Bharat” 


भारत खादी कार्यालय 
पिलखुवा जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश 
. Bharat Khadi Karyalaya Pilkhwa 
(Meerut) U. P. 
(उच्चतम कोटि के हाथ करघा बस्त्र उत्पादक व थोक विक्रेता) 
पत्र संख्या ` '"""`` दिनांक २८- ३-६१ 


.. (३९) मुझे यह छिखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि 
श्री सरते प्राकृतिक चिकित्सक से मैंने अपनी बह्दिन 
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'कत्सा कराई थी उन्हें. छम्बे अग्से से वगेर कोई गोळी 
nie की आंदी थी । उनके मस्तिष्क पर बीमारी 
का इतना प्रभाव हो गया था कि वद सारे दिन पता नहीं कहां 
कहां की बातें कहती रहती थीं। वेद्य जी द्वारा प्राकृतिक 
चिकित्सा आरम्भ किये जाने के दोही दिन बाद उन्हें बगेर, 
किसी दवा के खुबं गरी नींद आने छगी और जहां तहां की 
बाते मी उन्होंने करनी बन्द कर दीं मेरी जानकारी में अन्य 
कई रोगियों का इंजाज भो वैद्य जी ने किया मैंने स्वयं सी उनके 
परामश के अनुसार कुछ उपचार किया प्रायः सभी प्रसंगों में 
घडी जल्दी रोग में कमी हुई और स्वास्थ्य जीवन को ओर 
अग्रसर होने में सफळता मिली वंद्य जी सढ भाषी तथा कुदळ 
चिकित्सक हैं। आपको आयुर्वेदिक के साथ साथ प्राकृतिक 
चिकित्सा का अच्छा अनुभव हैँ वेद्यजी ने इस सम्बन्ध में 
अपने विचार ठेख वद्ध करके बढ़ा उपकार किया है । 


श्यामळाल गुप्त सद्स्य 
नगरपालिका पिळखुबा (मेरठ) 


. सृगी का रोगी 


(४०) ९ वर्षं की आयु का लड़का जिसको दूसरे, तीसरे दिन | 
दौरे पड़ते थे पेट खराब था सिर में भारोपन, दवं मी था 
उसके सिर को माप ळगाई गई केवळ एक बार ही दो विन 
तक साप केवळ १ मिनट रोज पेट पर मिट्टी को पट्टी 
दिन में ३ बार दो सप्ताह तक ळगाई गई बाळक को भोजन में 
साधारण साग, रोटी, दूध दिया गया सिर पर भी 
'छगाई गई। पूरा आराम हो गया कोई दोरा न पड़ा। 
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आर्ताशुक्र, सोजाक का रोगी 


(१) इन्द्री पर मिट्टी की पट्टी बनाकर दिन रात में चार वार 
एक एक घण्टा ऊपर से बारीक कपड़ा लपेट दें। | 


(२, पेट पर बराबर ८ अंशु चौड़ी ८ अंगुळ लम्बी १ अंगुल 
मोटी ३ बार या छ बार एक एक घण्टा द्दी नियम-से रखें तभी 
इन्द्री पर बांधे । 

(३) परहेज में भोजन दळिया, रोटी, या फळ खा ळेवें। 


(४) गुनगुने पानी से वा सामान्य छुयें के जल से इन्द्री को 
घोना परम आवश्यक है विक्रित्सा १ महीने तक करें क्‍योंकि 
रक्त खराब दो जाता है किसी अक के पोने की कोई जरूरत 
नहों इन्द्री की नसों में अगर सूजन हदो तो गम' पानी से साफ 
करना इस इल्लाज से सुस्ती भी दूर हो जाती है। 


| श्षोजाक के रोगी एक सप्ताह में आतक्षिक के रोगी १ महिने 
| में अच्छे होते हैं। 


(प्रमेह स्वप्नदोष वीर्यं का पतलापन) 


| मूत्राघात (पेशाव जळ जळ कर गमं गम्‌, दद्‌ से आना 
गुरदे में पथरी बन जाना, जिगर की पथरी में मी सबको आराम - 

| होता है मिट्टी की पट्टी पेट पर ळगाने से छगातार दो या तीन 

| महिने में पथरी उसी प्रकार घुल जाती हैं. जिस तरह आंख का. 

| फोडा | तीन चार महीने की ळगातार इस चिकित्सा से कटता है। 
| 
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नपु सकता की पूर्ण चिकित्सा (बह्मचय) 


के साथ पूरी होती है। 


: जो मनुष्य आदार, विद्वार के नियमों का ऋतु अचुधार 
प्रयोग नहीं करते वे समय से पहिळे दो गुदस्थ आशभ के सुल 
से बंचित रद्द जाते हूं । क 


इसक्षिये जो नपु'सक हो गए हैं (१) उन्हें आहार में गेहूँ 
का दुळिया, रोटी, गाय का दूध, फळ, सूखे मेवे, बादाम, 
` मुन्नकक्ा इत्यादि तो भोजन में ळेना चाहिये । 


(२) गृहस्थ आश्रम में ऐसे अवसर पर जबकि बल कम 
हो गया है किसी भी रोग के कारण ये रोग हुआ हो जब तक 


`. घळ. शरीर में पूर्ण न हो जाय संयम का जीवन व्यतीत करना 


वाहये कम से कम ३ महीने. अधिक ३भी २ एक बर्ष में शक्ति 
पूरी हो पाती है । 


_ (३) अब इन्दर के दोषों वनिषेळता को दूर करने का. 
उपाय होना चाहिये । न । 


उपाय--चिकनो मिट्टी चाहे डाळी हो या मूरी उसे पीस 
छान कर गाढ़ा मल्हम सी बनावे एक कपड़े पर छगाकर 
जननेंद्रिय के चारों तरफ लगा कर उसके ऊपर घागे से बांध | 
दें एक मिट्टी की पट्टी अंडकोषों पर छगावें। ये रात के समय 
छगानी चाहिये ऊपर से ठँगोट बाँध रिया करें । सांय काल के 
. भोजनमें बराबर गुन गुना दूध पीना चाहिये ये चिकित्सा 
३० व ४० दिन छगातार करनी 
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पीने के दो घण्टे बाद ळगानी है। दो घण्टे हदी पट्टी रखनी 
चाहिये इससे इन्द्री के दोष दूर होकर बळ पूरा दो जाता है | 


: (४) पेट पर भी एक घण्टा रोज पट्टी गानी चाहिये जब 
तक उद्र, मस्तिष्क, हृदय बलवान न होंगे तब तक 
उत्तेजक व मादक द्र्य ओषधियों के प्रयोग से निरथेक घन- 
समय की बरबादी के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं छगेगा । 


_ नोट - ऐसे रोगियों को ईशफगोज़ की भूसी गाय के दूष के 
साथ भी दो गई अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होती है। 


' कठबेल की एक रोगिणी का आपरेशन | 5 


(४१) पक रोगिणी कस्षा पिल्लखवा जि० मेरठ मेरे पास आई _ 
जिसकी आयु लगभग ३० वर्ष के थी। उसके गळे की गांठे फूछ 
गई थीं जिस का आपरेशन देदल्ो कराया गया था। ओर आगे 
के लिए भी डाक्टर साहब ने ऐसा प्रबन्ध किया छि फिर गांठे 
न बनें इस संय से सिर के अन्दर जो दूषित जळ आता था 
इसलिए कमर के नीचे भाग में सुषुम्ना नाड़ी में पिंचर करके 
एक बोतळ में जळ रूपी द्रव्य निकाळ छिया था। उसी समय से 
भयंकर सिर दरदं बना रहता था किसी ओषिधी से आराम नहीं 
आ रहा था । हू ४ प 


इसी प्रकार अनेक स्थानीय आपरेशन किये जाते हैं. । जिन 
की सफलता कभी रे थोड़े दिन के लिए पाई जाती है। जब तक 
पेट (इद्र) पाचन तंत्र क्रिया ठीक न रहेगी तब तक किसी भी 
सिद्धांत का इळाज हो पूर्ण ल्ञाभ नहीं पहुंचता । ` ` | 
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एपंडिसाइटिस्ट आपरेशन 


(४२) बाबू हरवंश जी आयु ३: वर्ष है। मार्च सन्‌ १६५९ 
` मरदान नरसिंग होम में कराया था तभी से एळोपेथिक सिस्टम 
के इछाज जारी रहे मुह से रक्त आने ळगा तब ये इळाज बन्द 
कर दिया गया : ये रक्त के दौरे बराबर २ महीने में कभी और 
कम समय पर आते रहे । १ मार्च से १५ अप्रैल सन्‌ १६६६ ६० 
तक ३ बार रोजाना मिट्टी की ठन्डी पट्टो ळंगाई गईं और गाय 
का दूध व फल, रोटी भोजन किया अभी तक बिल्लकुछ ठीक हैं । 
मैं स्वयं उन्हें देखने देईली गया तिथि ३०-८-१९६६। 


जाड़ों में कफ रोगों के इळाज की एक ही विधि (गर्म 
उपचार) है 
नजळा, जुकाम (प्रतिश्याय) खांसी, निमोनिया, छाती में 


दं, पसली का दद्‌, इन्फ्ळ्एडजञा, सिर में भयंकर दर्द, 
श्वास दिचको गठिया इत्यादि । Er 


. जाड़ों में बात व्याधि का उपचार कफ को दूर करने को 
एक विधि विधान हे । 
इन्हीं रोगों को स्नायु रोगों का नास दिया गया है । 


बात ज्याधियों का भावाथ ये जानना सन्धियों 
का रले में स्नेह की कमी आगईहै। गि रि घ 


कई रोगी ऐसे मिलते हैं कमी खांसी कफ निकछता है जब 
ल व कराया तो गठिया तेक जोड़ में ददे) हो 
गया और गठिया का इडाज कराया तो. खांसी पहले जैसी हो 
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गई कमी दोनों रोग ठीक दो गये तच सिर में चक्कर आने छगते 
हैं हिस्टेरिया पागळपन मूच्छा कम्पवात दिल की धड़कन इत्यादि 
ये अभी नहीं समझ प्राये होंगे कि रोग क्या है । श्छेश्म (कफ) 
! सिर २, फुस्फुस हृदय ३ सन्धियों में ४, जिह्वा. व कठ में 
५ आमाशय में रहकर कार्य कतो है सघ का अवळम्यन श्छेश्म 
(कफ) जो हृदय के द्वारा समस्त अंग अंग का पोषण पुष्टिदाता 
है। कफ बात के सब रोगों का मूळ बतलाया गया इन सब 
रोगों की जन्म भूमि पेटू का मूळाधार चक्र है जो शुक्र क स्थान 
है स्नेह शैत्य शौकल्य माधुर्य म द्यानि श्छेष्म आत्म रुपाणि” 
भावार्थ--श्छेश्म में चिकनाई, शीतळता, श्वेता, भारीपन, 
मीठापन मन्दता होना श्छेश्म के आत्मस्वरूप हैं। 
. चिकित्सा का सरळ साधारण विधान कफ के रोगों में जो 
प्रायः जाड़ों की ऋतु में कारसे फागुन ठक होते हैं. अगर कफ 
(गठिया) इत्यादि का रोगी गर्मी में भी आवे तब भी उपचार 


गर्मपानी की आप व ग मिट्टो की पट्टी का प्रयोग ही करना 


चाहिये । 


रोग गर्मी बषो में जो पित विकार के दो दवोते. हैं उनमें 
शीतळ उपचार करना चाहिये इछाज ठंडी मिट्टी की पट्टी द्वारा 
होता है। कोई रोगी जाड़ों में पित्त रोग का कभी आ जावे तब 
भी शीतळ उपचार किया जायेगा । 


गठिया के रोगी की पूरो कहानी, चिकित्सा विधि 


(४३) ऋषिकुमार पुत्र हरिशंकर गौतम ब्छाक ८ २०६ 
ईस्ट विनयनगर नई देहली 


आज-शोगी, झी. झायु,१ बर्ष, महिने की है... इस a ताक, 
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`` को १० वर्ष की आयु तक जिगर कान बहना फोड़े फुन्धो टांसिल् 
(गळे की अन्थियां फूक्षना) १० वर्ष को. आयु में ग्रन्थियों का 
आपरेशन कराने के वाद गठिया का रोग आरम्भ हो गया जिसे 
आज्ञ ८ वषं पूरे दो चुके हैं। तोन मशेने अग्रेन्न मई कुछ जून 


`. सेंभीअधिक कष्ट रहता है। सफदरजंग अस्पताळ व सरकार 


वेद्य का इळाज भो कराया है। कोई स्थाई छाम नहीं होता है । 


१३-४-६२ से मिट्टी की ठंडी पट्टो पेट व सिर पर दिन में 
३ बार २० दिन तक हर बार पौन पौन घण्टा फिर आघ आघ 
घण्टे रखी गई डेढ़ महिने के वाद सिर की पट्टी रखनी बन्द 
कर दी गई । 


इसी बीच में एक वार भेड़ के स्थान को मिट्टो)(रेह को रोटी . 
तवे पर गर्म करके २१ दिन तक रात में छगई जाती थो । फिर 


" ` तीनों बार साधारण मिट्टी की पट्टी (रोटी) बराबर चळती रही . 


धूप स्तान--तीसरे दिन तिळ का तेळ मळ कर केळे के पत्ते 
ऊपर बांध कर धूप में आघ घण्टा चित्त, पटळेटला ' '. 


भाप स्नान -अरण्ड के पत्ते-अमक्षतास को फड़ी कूट कर 
पानी में आटा कर आप बनाकर तीसरे दिन लगाना । | 


नोट--एक दिन घूप स्नान दूसरे नोनों क्रियां 
मिढा कर २० दिन टक को ग 3 णी. 


_ प्रथम एकमहीने हर भोजन-गाय का उबाळा दूध (सुनका, गेहूँ 
के चोकर के साथ सुबह क्षाम पिछाया गया था । | 


“दूसरे माप-भातः ८ बजे दूष, सत्री १० बजे उध्त में २ पो९ । 
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घी, सायः ४॥.वजे दूध, सठ्जी ६॥ वजे उसमें २ तोण्घी। `. 


ती७रे माह लाम दिखाई देने छगा। _ .. 


(गठिया कां रोग ओर अस्पताल की. बिजली . र | 


जगज्ञाथ पुत्र लाळा मनसाराम आम सिंहानी त० ` 


गाजियाबाद जि० मेरठ के हैं जिनकी आयु ३५ वषे है ३ अक्टूबर 
सन्‌ १९६२ ई० को मेरे पास आये इनके बांये घुटने में २ वर्ष से 
'दृदंं था इस का इछाज देहली अस्पताळ में बिजली असोज 
(कार) मास में ७ बार छगाई गई | छः मद्दी ५ तक कुछ छाम 
रहा इस के बाद दाइने कोल्हे में फोड़ा निकला । पुछटिस बांधने . 
से फूट गया घाव मलम ळगाने से जैसे हो ठीक हुआ था। 
दूसरा फोड़ा तत्काळ उसी के पास निळ आया । फिर पुछटिस 
बांधी गई। फूटने पर: मल्हम छेप करके ठोक कर छिया। अब 
 दाह्दने घुटने में ददं. रहने क्षणा । कोल्हे से. छगाकर पेड़ी तक 
भयंकर दद रहने छगा | ३ अक्टूबर सन्‌ १९६२ ई० से प्राकृतिक 
इक्षाज आरम्भ- किया गया । - 


(१) पेट पेड पर मिट्टी की गर्म रोटी दो बार एक एकं घंटा - 
रोजाना । ; 
(२) तीसरे दिन गमे जळ की माप खांट पर छिटा कर प्रातः 
काळ-लगाना ।.. ; 
(३) रात्रिं में पिळ के तेछ में नमक मिछा कर टांग पर: 
मळना रुईसेसेकें? .. . र 
. (४; रात्रि का भोजन बन्द करके गाय के दूध में दस. 
युनक्का८बबाज्ः,- करु पि न्वी, ४१९ पिन, नकाया गया। | 
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दाइनी टांग जिसमें कोल्हे से ऐड़ी तक ददे या आराम पूरा आ 
गया परन्तु जिस बांये घुटने में बिजल्ली छगी थी उसकी रगं 
बिजल्ली की सेक से खराब हो गई थौं वे ठोक नहीं हुई । २६ 
जनवरी सन्‌ १९६३ ई० तक हमारा जीवन प्राकृतिक चि- 
किल्साळय सिद्दानी था जांच की गई ठोक दक्षा रद्दी । ये रोगी 
७ बच्चों का पिता था। इसे ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में भी 

समझाया गया था। ` | 


कन्धों-घुटनों में दर्द 


चो० सूरज मळ जी रइस गाजियाबाद आयु ५४ वर्ष २३ 
सितम्बर सन्‌ १९६२ को नगर आर्य समाज गाजियाबाद में जब 
मेरा व्याख्यान समाप्त हो गया तब उनको देखा । चौ० साहब 
के दाहिने हाथ को उठाने में कन्धे में ददं, घुटनों में दर्द रहता था । 
चिकित्सा बतळा दी गई २१ दिन बराबर करने से पूरा आराम 
आ गया। चिकित्सा--दहाथ को एक बार ग्म पानी द्वारा भाप 
क पेू पर दो बार मिट्टी की गमं पट्टी एक पक घन्टा. 
छगाई गई । 


ज्वर का एक रोगी 


(४४) मई सन्‌ १९६३ ई को वेद प्रकाश पुत्र प्रभू सिं 
आयु ३५ वर्ष को बहुत तेज ज्वर आखों में ळाळी, नींद रुकी 
हुई व चार दिन से पसीना भी नहीँ आया था। दिन के बारह 
बजे मुझे बुळाया, मैंने मिट्टो जो उन के घर ताजे पानी में मिला 
रक्खी थी अपने द्वाथ से आठ अंगुळ क्लम्बी उतनी हो चौड़ी 
बनाई और ताजा पानी डेढ़ सेर के छगभग पिळाया मिट्टी की 
रोटी पेट पेडर तक रख दी गई। गे खुब 
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पसीना आया फिर एक टट्टो आई, कुछ नींद भी आई। दूरी 
बार फिर मिट्टी की रोटी नई घनाकर रखी गई पद्दली फेंक दी 
गई। कुज ६ घण्टे के इछाज से ज्वर उतर गया परन्तु कुछ 
अजीण शेष था। लसने मिट्टी का प्रयोग आगे नहां किया वह 
दा दिन मिट्टी रखता तो और कोई उपाय न करना पड़ता अन्त 
में मैंने गाय का दूध, मुनक्का, सौंफ के साथ तीन दिन दिळवाया 
तब स्वास्थ्य ठीक हुआ'पेट साफ हो गया। 


ज्वर का एक दूसरा रोगी 


(४५) जुळाई का मद्दीना था मनफूछ पुत्र मंगत हरिजन को जिस 
' की आयु १८ वर्ष यी ज्वर चढ़ आया उसे बतळाया कि दर चार 
` चण्टे के बाद मिट्टी की रोटी रखते रहना और पानी पिळा 
` देना-। उसने जल्दी में यद्द समझा कि चार घण्टे तक मिट्टी की _ 
रोटी बराबर रखना इसी प्रकार छगातार तीन घन्टे तक मिट्टी 
की तीन पट्टी एक एक घण्टे में बदलल दी इससे प्यास नहीं ठगी . 
जवर भी न उतरा । मंगत फिर मेरे पास आया दवा बदल दो 
बुखार नहीं उतरा है । मैं अब उस रोगी को देखने गया। उसके 
पेट पर जो रोटी रक्‍खी थी प्रथक करा दी गई। पानी की प्यास 
इसी किये नहीं छगी ।- कि तीन घण्टे पेट पर पट्टी नहीं छगाई 
सायः एक मिट्टी की पट्टी ढगाई । प्यास लगाने के लिये नमकीन 
पानी पिळाया गया। रात भर रोगी सोता र्दा । रातमें एक दस्त 
आ गया आतः उठा तो ज्वर झान्त ददो गया । दो दिन आराम 
किया फिर कार्य पर जाने के ल्लायक दो गया। 


नोटः--ज्वर के रोगियों को पानी पीना मिट्टी की पट्टी प्रत्येक 
चार घण्टे पर छगाना भोजन बन्द रखना नोंद आ जाने पर 
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, इछाज बन्द रखना ज्वर चने रहने तक चारपाई पर आराम 
* करना अत्यन्त जरूरी है। RR 


प्रो० श्री बलराज सिह एस० एं० बी० टो० का रोग 
` ` ` 'चिकित्स। के लिये पत्र 


१३ माचे सन १९६३ ई० को श्री जगमन्द्रदास ग्रामोद्य 
केन्द्र भारसो से श्री बज़्राजसिंद जी ॥. A. 8 7. के रोग का: 
पूरा हाळ ळे कर मेरे पास केन्द्र पर गालिबपुर आये । 


' रोग का सुक्ष्म भाग, विवाह हुए ५ वर्ष दो गये हैं दो तीन 
वर्षे से कमजोरी का अनुभव हो रहा है। २ वर्ष तक मधुमेह 
रद्दा था रोग का नाम हृदय रोग दिछ कमजोर हो गया है परन्तु 
ये पेट के कारण है आंत, खासतौर से बड़ी आंत खराब है उसमें 
कुछ गांठे सी मालूम पढ़ती हैं प्रेट का निचळा भाग भारी रहता 
है वायु फूछती है । दस्त तीसरे दिन होता है सितम्बर धन १९६२ 
से अधिक कमजोरी आ रही है। खुश्क खांसी २ वषे तक मधुमेह 
की शिकायत भी रही थी इस पत्र को पाकर इळाज मैंने उन्हें 
ढिखा दिया था| * 


इलाज १५-३-६३ से ३० जून सन १९६३ ई० तक मेरे लेख, 
हिदायत अनुसार चळता रदा प्रथम महीने आठ दिन की रिपोर्ट 
दूसरे महिने दस दिन में, तीसरे में १५ दिन में आती रद्दी सैं 
बोध में ५० अप्रेळ को एक बार उन्हें आरसी जा कर देख आया 
2 rh के अ का सार्टिफिकेट दिया था। 
= धन्यवाद पत्र भेजा था जिस की प्रतिक्रिय साथ: 
में है चिकित्सा का ब्यौरा भी है। ˆ 
६: छेखक-भरतसिंह वेद्य 
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| | धन्यवाद्‌ पत्र 


(५६) सितम्बर सन १९६२ ई० में मैंने एक किसी पत्रिका 
में नीधू के गुणों के विषय में एक लेख पढ़ा। उसमें लिखा था 
कि यदि प्रातः एक गिछास पानी में चार नीबू का रस मिछा कर॒: 
पिया जाय तो स्वास्थ्य के लिये अति छामदायक है मैंने सितम्बर | 
के आरम्भ में चार के स्थान पर केवळ दो नीवू का रस ढेना 
आरम्भ किया | छगभग दो सप्ताह ही ऐसा किया कि खासी व 
नजळा अत्यधिक हो गया। प्रथम तो मैंने कुछ ऑपधियां जेसे 
ग्ढाइकोडीन टप वसाका आदि का प्रयोग किया परन्तु जब इनसे 
आरास दृष्टि गोचर न हुआ तो एक डाक्टर एल्लोपेथ) एम० बी० 
बी एस० हारा चिकित्सा आरम्म कराई। ज्यों ज्यों इन की 
चिकित्सा चक्षती गई कमजोरी दिन प्रति दिन बढ़ती गंई । 
क्षणमग १५ दिन में ऐसी दशा आ गई कि सें काछिज में कार्य 
करने योग्य भी न र्दा और १ अक्टूबर से अवकाश छेना पड़ा । 


४ अक्तूबर से मैंने एक दवोम्योपैथ से इळाज आरम्भ 
कराया! इन्होंने विछ कमजोर बतळाया ओर तीन भाद तक 
दिळ को ताकत देने की दवा वेते रहे परन्तु ढेशमात्र भी आराम 
न हुआ । 


*. इसके पश्चात्‌ एक माद से अधिक समय तक एक साधारण 
इकीम को सलाह से मैंने इरड़ का सुरव्या खाया जिससे पेट 
ठीक होकर शरीर को शक्ति मिछे। परन्तु इससे भी कोई 
क्ञाभ न हुआ। तत्पश्चात्‌ कुछ और और्षाधयों का प्रयोग 
करके देखा परन्तु ललाम के स्थान पर हानि. दी हानि हुई 
ईश्वर की कृपा से इसी बीच में मुझे भी भरत सिंह वैद्य प्रा 
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कृतिक चिकित्सक दारा छिखित 'जीवन संदेश? (प्राण चिकित्सा) 
नामक पुस्तक मिळ गई। मैंने उसका अध्ययन छिया और - 
* इस परिणाम पर पहुँचा कि प्राकृतिक चिकित्सा ही मुझे आराम 
देकर नब जीवन प्रदान करेगी । अतः मैंने भो सरत सिद्द जी 
वेद्य द्वारा १५ मार्च सन्‌ १९६३ ई० से चिकित्सा आरम्भ 
कराई उनकी सलाइ से चिकित्सा इस प्रकार आरम्भ की गई । 


प्रात! काळ ताँबे के घतेन में रक्खा पानी पीकर भ्रमण 
के छिए जाना फिर आकर मेड़ फे स्थान के बेठने की मिट्टी में 
रेह मिलाकर ओर उसे पकाकर ठन्डा करके आध घण्टे तक 
नाभि के ऊपर दो अंगुळ तक पेड पर पूरी तरह रखना इसके 
एक घन्टा पश्चात १२ घन्टे तक भिगो कर व गरम करके एक 
तोला मुनक्का खाना ऊपर से गाय का दूध एक उफान का 
फीका पीना। इसके तीन घन्टे पश्चात्‌ घिया की ळगभग 
चार छटांक सञ्जो खाना। इसके दो घन्टे पश्चात्‌ पेटू पर 
चिकनो गोळी मिट्टी का गारा आघ घन्टा तक रखना फिर इसके 
एक घन्टा पश्चात्‌ तीन या चार सन्तरे खाना सांयकाल फिर 
सुबह की भांति सुनक्का व दूध पीना। चाळीस दिन तक 
अन्न बन्द रक्खा । 'चाळीस दिन के पश्चात्‌ दो पहर के समय 
घर के पिसे आटे की चोकर सहित बनाई गई रोटी भी खाने 
ल्गा। ज्यों ज्यों पाचन क्रिया बढ़ती गई त्या त्यां भ्रमण व 
दको बढ़ाया गया । चिकित्सा के प्रथम दिन प्रातः १ मील 

सायं आधा मोळ ही भ्रमण कर. सका था। परन्तु पूरे 
तीन माह में प्रातः ६ मीळ सायं चार मोळ भ्रमण करने छगा। 
इसी प्रकार चिकित्सा के प्रथम दिन प्रातः ८ छटांक व सायं 
सी ८ छटांक दूष पी सका | परन्तु तीन माद्द पश्चात्‌ प्रातः 
२० छटाक सायं: भी.२० छ० दूध पीने ळगा । दोपहर को 
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` मोजन करता था। तीन माइ में पाचन क्रिया लगभग ठीक - 
' कार्ये करने लगी और २० पौंड से भो अधिक बढ़ोतरी हुई । 


नोट--जिकित्सा आरम्भ के दो माह पश्चात्‌ भेड़ के स्थान 
की मिट्टी बन्द करके दोनों बार ठन्डी गीळी चिकनी मिट्टी की 
पट्टी पेट व पेड पर रखने छगा। 


अब बीमारी से पहले जेसा स्वाथ्य हो गया हे । और आश्षा 
है शीघ्र ही पहले से कहीं अच्छी द्या हो जावेगी । मैं इस 
चिकित्सा के ळिये भी भरत सिंह जी वेद्य का अत्यन्त आभारी 
हुँ आशा है अधिक से अधिक जनता इस पुस्तक को पढ़ कर 
व आद्रणीय वेद्य जी की सळाह छेफर अपने को रोग सुक्त 
करेगी । प्राकृतिक चिकित्सा ही सर्वोत्तम चिकित्सा है जो नव- 
जीवन प्रदान करती है । और साथ हदी साथ आर्थिक हानि से 
मी बचाती है। ईश्वर सब को इस ओर बढ़ने के ढिए सुबुद्धि 
प्रदान करे । 

बलराजसिंद एम. ए. बी. टी. 

प्राध्यापक जाट वेदिक इन्टर काळिज 
बड़ौत (मेरठ) 
१० जुळाई सन्‌ १९६३ इ० 


[ धन्यवाद पत्र 
बिसरख 
१७ अगस्त १९६६ 


आदरणीय वे जी नमस्कार, 
(४७) मैंने और मेरी पत्नी ने भी यह इळाज समाप्त कर 
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` ` :: दया है जहां तक इम दोनों के स्वास्थ्य की बात दै दस दोनों को 
इससे बेहद छाम हुआ । शरीर का वास्तव में नक्शा ही बद 
. ` गया । अंबकाश प्राप्ति के बाद मैं पुनः अपनी ब्य.टी पर चढा 
`: - राया हूँ। सद्दसपुरा मैं तभी से नहीं जा सका, बेस दयावती 
की रिपोर्ट यह है कि उस पाग्छ मरीज को कोई विशेष छाम. 
` नजर नहीं आया हाँ, रँग जरूर कुछ काळा पड़ गया है । यह बात 
जरूर है कि हमारा घर तथा हमारे -तमाम रिश्तेदार डाक्टरों से. 
छुटकारा पा गये दै जरा मी कुछ हो जाता है तो तुरन्त मिट्टी दी 
इस्तेमाळ की जाती है। . tr 


. ,आजकळ - वावू हरवन्शसिंद की देख रेख में दिल्ली .में 
लगभग २५ आद्‌मियों की मिट्टी द्वारा ही. चिकित्सा चळ, रही 
है। आपके द्वारा लिखित पुस्तकों से दी सब कुछ चळ...रदा है.।.. 

. ये मरीज भिन्न बीसारियों से सत थे। लगभग सभी की; 
रिपोर्ट स्वास्थ्य ढाम की आ रही है। बाबू दरवंश सिंह ने 
अपना व अपनी पत्नी तथा तीनों बच्चों का इळाज भी सिट्टी 
द्वारा. करके दी पुणं रवारथ्य ढाभ प्राप्त किया है। शायद आप 
हरवंश सिंह जी को भूळे न होगे। 'जहां आप को गाथ का दूध 
पिछाया गया था तथा आपने हरबंश सिंह का 'सिल? का रोग ' 
बताया था क्योंकि मुह से खून आता था। आजकळ वह 
देळी ही हैं, ये (मट्टी का उपचार एक ज्योतिषी के घर पर उन 
की देख रेख में चल रहा है। दरबंस सिंह व ज्योतिषी जी 
आपसेः मिलने के बड़े इच्छुक हैं। जब आप देहळी आवें तो 
अवश्य ही अब-तक का लिखा हुआ पूरा कोर्स भी अपने साथ 

छेते आना ओर मेरे पास निम्न पते पर पत्र डालना | 


&2% शरणवीर सिंह राठी. | 
*“ ` घढीदपुर डा० सकोती टांडा जि० मेरठ 
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पिवी लाता, गो माता के दूध का प्रयोग 
ज्वर वस्तों का रोगी a 


(४८) ३ सितम्बर सन १९६२ ई० को अतरसिंह पुत्र तोता - 
राम त्यागी आयु ५५ वष प्राम .सिहानी डा० गाजियाबाद जिला 
मेरठ मेरे पास आये । उन्हें ४॥ महिने से भन्दा मन्दा ज्वर रहता 
था १५ दिन से दस्त ळग रहे थे दिन भर में २० दस्त आ रहे थे 
पेर में वायु नहीं घूमती थी, आंतों में जलन हो रही थी । 
चिकित्सा पेट पेडू पर मिट्टी की ठन्डी रोटी बना कर नियमा- 
तुसार दो बार आघ आध घंटे रक्खी जातो भोजन में प्रातः साय. 
गाय का उबाळा हुआ दूध दोपहर को १ फुळका ८ दिन में 
आराम आ गया । पदले दिन ही केवळ दो दस्त आये थे । 


ज्वर बेहोशी जीभ ऐंठना खुनो दस्त आंखों में लाली 


(४९) १३ जून सन१९६३ ई० इळ्यास पुत्र इन्राहीम राजपूत 
| गांव का रोगो हो गया.। मीरा छगमग ३ बजे सायः 
काळ आया कहने ळगा कि इलयास का तंग दाळ है वह ईट की. 
| भट्टी जो उसके सुसर ने छगाई है एक दीवार गिरगई प झट 
ठीक करता रहा गर्मी चढ़ गई ओर एक बारात में कोटोजम की 
दावत भी खाई कल १२ जून से १२ बजे से तेज ज्वर दो रद्दा है 


रात के १२ बजे से खूनी दस्त आ रहे हैं ४ बजे सायः काळ से 
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'से बोळ भी भिकछा जीम की ऐंठन आंखों की लाळी दूर दो गई 
रात भर में २ दस्त आये अगळे दिन नियमानुसार प्रत्येक ४ घंटे 
में १ घंटा पेट ब सिर पर मिट्टी क्षगाते रहे दिन भर में ३ दस्त 
आये इस तरह ३ दिन में इस रोगी के प्राणों की रक्षा हो गई 
- फिर गाय का दूध दिया। 


२ वर्षे का नासुर व आपरेशन 


५०) जुळाई १९५८ में रिसाळ पुत्र खिद्री इुम्दार आयु ४० 
व्ष बम र के दाइने दवाय में झाड़ी में गिर जाने से 
खजूर का कांटा कोहनी से ४ इंच नीचे छग गया तथा दूट गया 
तीन वर्ष तक शुम कभी कभी कुछ ददं होता था फिर उस स्थान 
पर नासूर की तरद्द बहने छगा। पक प्रसिद्ध डाक्टर से ओपरेशन 
कराया गया लेकिन वह बहाव एक स्थान के जगह दो जगह बहने 
क्षगा । इसी तरह ५ षं होने पर मई सन १९६३ में सुझे दिख- 
लाया गया मैंने ठंडी मिट्टी की रोटी बना कर उसे पेट पेड पर 
रखना बतळाया साथ हदी नासूर के स्थान पर मिट्टी रक्‍्खी गई 
३ महिने के ळगभग यह इलाज जारो रहा अभी पूरा आराम 
नहीं आया था । अगस्त सन १६६३ ३० में डहर में मू'जी की 
पौद्‌ लगाने का काम पड़ा हाथ दिन भर पानी में रदा । यह काम 
८ दिन चछा था। पूर्ण नासूर के स्थान पर खु'रड बन्ध गया। 
जब र खुःरड उतर गया। आज जांच की गई डेढ़ वर्ष से 
ठोक है । 


जुकाम-बहरापन 


(५१) सई सन १९६४ ६० में इसी रिसाळ कुम्हार को जुकाम | 
हो गया। कुछ रुक गया सिर में आरीपन था सुनाई बिछकुल 
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नहीं देता था। इसे मैंने सारे सिर व (पेट, पेटू) पर दो बार. 
रोजाना मिट्टी की ठंडी पट्टी एक एक घंटा नियमानुकूल रखना 
बतळाया ' ८ दिन तक ये इळाज जारी रखा मिर्च बन्द की गई. 
नवें दिन बिळकुळ ठीक सुनने लगा । आज जांच की गई ठीक 

है। २६-१९-६५ | 


- सल-मुत्र का बन्द 


(९२) ९ अक्तूबर सन्‌ १९६३ ई० नन्दा पुत्र जेढू प्राम 
गालिबपुर का दै. जितकी आयु ३५ वर्ष है ८ अक्तूबर को रात 
के ९ बजे एक महमान की दावत की। सुअर का मांस और शराव 
की बोतळ थी । दोनों ने ही एक साथ भोजन किया। रात फे 
१० बजे से ही पेशात्र प्रातः ५ बजे तक नहीं आया दजे की दश्ा 
हो गई थी । मुझे प्रातः ५ बजे के ऊगभग बुछाया ये उपरोक्त 
कथा सुनाई गई । लगभग ५ सेर मिट्टी के ढेछे कूट कर जल्दी 
से पानी मिल्ला गारा बनाया । चार गिर चौड़ी एक गज लम्बी 
कपड़े को पट्टी छेकर गाढा गारा उस पर फछाया गया । 
आगे, पीछे पेट पेडू व पीठ व तरफ छपेट कर दूर 
कपड़े से बांध दी गई। आघ घण्टे बाद मूत्र का बन्द दूट 
एक घण्टे में ३ बार मूत्र आया फिर १ घण्टे के भीतर २ दुस्त . 
पेट में दर्द हो २ कर आये । दो घण्टे में सारी चिकित्सा घर 
हो गई । न कोई दवा न कोई इन्जैक्शन। ये है प्रकृति का 
चमत्कार । गा 

१ वर्ष का गले का नासुर 
(१३) दोक्षयारे पुत्र मामराज सैनी आयु ३६ वषे गांव का। 


। मल्हम वगैरा सभी 
गे में ११ सबिने से "नासर बढ Vidyalaya Collection. 
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'. -. “छग चुके ये मई सन्‌ ६३ ३० में रिसाक्ष के साथ ही इसे इछाज 
” 'च्तळाया। गले को गर्म पानी को भाप ओर (पेट, पेटू) पर ठन्डो 


` 'मिठ्ठो को रोटी दो बार रोजाना एक एक घण्टा रखना बतळाया 
___. गया। २० दिन तक चिकित्सा जारी रह्दी। षिळकुळ टीक है। 
जांच की गई । 


१७ बर्ष से मूत्र में रक्त करा गुरदे से आना 


(९४) अगळे वर्ष इसने अपना भोजन बतळाया बचपन में 
बुढ़िया के साथ एक ऐसे स्थान पर जाने का अवसर मिला था 
उनके मुर्गी थीं तो वहां से अंडा मि जाता था चुढिया इसे 
खिल्लाती थी जब ये द्दोशियारे १६ वर्षे का हुआ विवाह भी हो 
गया तब से इळाज के पहले तक जब कमो गुड इत्यादि खाता 
तो पेशाब में रक्त कण आते रहे। केवळ महीने भर मिट्टी की ठंडी 

` पट्टी (पेट पेडू) पर एक एक घंटा रखनी बतछाई बस उस दिन से 
पूरा आराम चछ रहा है। जांच की गई । 


'कान का एक रोगी (जिसे) ४ वर्ष से रोग था 


| ९) पं० रामेश्‍वर पुत्र षः ग्राम स शका 
कळा जि० मुजफ्फरनगर का ४० वष। [ ७-३-६४ 
को एक और रोगी को देखने गया था। उसी समय पं० जी को 
देखा ओर चिकित्सा उसी समय जारी करा वी गई । रोगी ने 
निम्न ळिखित ददाक्लात सुनाये मुझे आज ४ वर्ष & महिने हो गये 
तब दाहिने कान में ददं शुरू हुआ । १ वर्ष तक ददं कसी एळोपे- 
यिक इळाज से बन्द होता कभी फिर होता आल्िर में कान के 
पास आपरेशन कराया गया चेहरा टेढ़ा हो गया। फिर गर्दन में . 
दद्‌ होने ढगा कान से खुन बने ळगा इसो तरद मेएठ २ वर्ष 
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तक डाक्टरों को दिखाया कोई छाम न हुआ तब देहळी इरविन Eo 
अस्पताल में २॥ महिने बिजुळी से रोजाना सिकाई होती थी। . ... 


चाय घोड़ी इत्यादि सब कुछ प्रयोग होता था। खून बन्द हो | 
गया अब सवाद दोनों कानों से बहने ढगा कान में दवा डाळ 
कर सवाद बन्द किया गया तब कान के ऊपर की तरफ ४ छेद 
हों गये उनसे मवाद बढने छगा और कुछ मवाद गदून में इकट्ठा 
होने छगा । गदृन में सूजन दिखाई देती थी ज्ञाचार मुझे डाक्टरों 


ने अस्पताल से निकाल दिया तब मैं अपने ग्राम चितोढे में आ: 


गया हूँ । 
` _ ७-३-६४ चिकित्सा (१) छान को गर्म पानी से माप दो वार 
देने से मवाद तुरन्त बहने ढगा । 


(२) कान के आस पास कपड़े की चार तह की .पानी से ` ` 
भीगी गदी बारम्बार रकक्‍्खी गई । द 


` (३) कान के भीतर रुई की बची दिन में कई बार फिराचा 


(४) पेट पेडू पर दिन भर में ३ बार मिट्टी की ठंडी रोटी खी 
बना कर एक एक घंटा रखना । 


नोटः --चार दिन भाप देने के बाद फिर कान को सूर्य की 
धूप क्षगाने से द्वी मवाद बहने लगा था। 
मोजन--ेहूँ का फुळका, साग, थिया, गाजर, पालक 
नोटः--घर में दूष घी नहीं था न जरूरत थी। . 
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चिकित्सा का फल 


सवाद्‌ निकळने से २१ दिन २८ मार्च को कान के ऊपर 
के २ छेद बन्द दो गये । शेष २ छेद ३० वें दिन बन्द हो गये। 
कान में अमो तक प नो सा थोड़ा किती समय आता है । गरदन 
की सूजन जो सवाद से भरी थी समाप्त दो गई सूजन उत्तर गई 
त्वचा कान फे आस पास काळी स्याद थी उसका रंग बदुछ कर 
ठीक हो गया | 


इछाज १ महिने पेट पेडू पर मिट्टी को पट्टी बराबर रक्सी 
गई २ महिने में पूणं आराम आ गया । प्रथम वषी जो १ जुछाई 
को हुई पं जी जंगळ में खूब भीज गये उस दिन सिर पर भी 
बूदों ने फव्वारे स्नान का काम दिया फिर कान में एक घू'द भी 
पानी सा नहीं आया | अब २ वषं से बिळकुळ ठोक स्वस्थ हैं । 
ये हमारे उसी सिद्धांत की विजय है कि रोग पक है। पेडू से 
इष्ण उठा हुआ दोष ही कान आंख, नाक, जीम, त्वचा इत्यादि 
समस्त अंगों में पहुंच कर रोग का जन्म करता है। 


(९६) $० नत्थूसि पुत्र मळखान सिंद गांव गाळिवपुर जि० 
झुजफ्फर नगर के पांव के तढवे में खजूर का कांटा ळग गया था 
गर्मी की ऋतु थी १५ दिन तक इधर उघर डाक्टरों पर भी गया 
उन्होंने कहा.कि चीर कर ही निकाळ सरते हैं मेरे पास जब वह 
आये मैंने कहा मिट्टी जज मिळा गारा बांघो तीन दिन तक केवळ 
रात के समय गारा बांधा गया चौथे दिन नाई को बुछा कर पांव 
दिखाया गया नाई ने जैसे ही हाथ से दवा कर देखा कांटा 
ऊपर निकछ आया सभी का कोई कष्ट नहीं हुआ जिस 


प्रकार जळ में कपड़ा भिगो कर बांधने से शरीर के स्थान नम 
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होकर घाव भर जाते हैं इसो प्रकार (सिट्टी ५ जळ) गारा बना कर 
प्रयोग करने से शरीर के सभी स्थानों के घाव भी अर जाते हैं। 


आरोग्यता के दो प्रमाण पत्र 
अम्‌ 
दिनांक ४-१२-६ 
मान्यवर वेद्यराज जो, सप्रेम नमस्ते । 
अन्न, इुशळम्‌ तत्रास्तु । 
वृतांत यह है कि आपका पत्र मिळा । पढ़ कर हृदय प्रसन्न 
हुआ। मुझे सबसे बढ़ी प्रसन्नता इस बात की है कि आपके 
अन्दर कार्य करने की ळगन है, ऐसी ळगन और सच्चाई आयं 
क्षेत्र के कायं कत्तोओं में इस समय दुप्त सी होती जा रही है। 
आप जैसे सच्चे आयं पूरे भारतवर्ष के आर्या में गिनती में कोई 
दो चार ही हैं, यह मेरे अपने अनुभव की बात है। सन्यासियों 
में मी प्रमाद-आळस और गुरुडसवाद आ गया है और घन लोढुप्वा 
बढ़ती जा रही है । खेर कुळ भी दो हमे महर्षि के सिद्धान्तों का 
पाळन करना है और करते रहेंगे। रदी बात मेरे आश्रम की सो 
बहुत अधिक रोगो तो नहीं आते फिर भी पांच-सात रोगियों का 
इछाज त, थाश ६ मैं रोगी से न फीस ळेता हूँ न बाद 
में ही कुछ केता हूँ । - 


अब कुछ मेरे अनुभव में आये हुए रोगियों के इलाज के 
विषय में छिख रहा हूं। एक रोगी बस्यई से आया था जिसको 


कि र “रात 
सात बर्ष से लॉक त्री आती थी ।, चने मुझे टश किसा फिर 


Er * 
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me सालों में मैं ५० हजार रुपये खरच कर चुका हूँ.। आज तक रोग 
. - कापतानहाँ चढा. कि मुझे रोग क्या दै। गोळ्या खाने से 


सिफ १॥ घन्टा नींद आती थी।” नींद को गोलियां खाने से 
दिल कमजोर हो रहा था। कभो कभो हृद्य को घढ़कन बढ़ 
जाती तो रोगी के ह्ाथो को कम्पन बढ़ने छगती और रोगी रोने 
लगता था | डाक्टरों ने बताया कि इसके दिमाग में एक मन्थी 
डबळ काम करने ळगो है सो इसके दिमाग का आप्रेशन होगा । 
आप्रेञ्न से रोगो घ्राता था | जब वदद मेरे पास आया तो मैंने 
रोगी को विश्वास दिलाया कि ऐसी घबराने की कोई बात नहीं 
है। आपको पहले अजीणं हुआ और अजीण से फिर अनिद्रा 
रोग बना है । जल्दी ही ठीक हो जाओगे। रोगी ने कहा कि 
यह मैं केसे मानू' कि में जल्दी ही ठीक दो जाऊंगा । मैंने उसे 
कहा.कि आप मेरे पास तीन दिन ठहर जाओ अगर आपको 
तोन दिन में नींद आ जाय तो आप यहाँ ठहरना वरना नहीं :। 
खेर रोगी का इळाज़ शुरू हो गया । 


` यह इछाज आपके मतानुसार पेट पर मिट्टी की रोटी पहले 
दिनि एक-एक घन्दे के वाद्‌ एक रखते रहे | रात फो सोते समय 


आंखों पर भो मिट्टी की रोटी रखी गई। रोगी को भोजन न . 


देकर केवल गाथ का दूध ही दिया । सुबह एक संसंय . 


मघुक्वाथ के साथ शिछाजीत भी रोगी छेता था । यं 


रोगो ग्रह चूर्ग पहळे से ही ळे रद्दा था। मैंने उसे . बन्द 


नहीं किय। क्‍योंकि में आयुर्वेदिक ओषधियों को हानिकारक _ 
नहीं समझता ओर कई बार लाभ भी उठाया है। रोगी को. 


प॒सोना बहुत आता था और पतीने में दुर्गन्ब आती-थी । इस 


ढिये रोगी के पूरे शरीर पर मिट्टी जाकर ५--७ मिनट रुक कर | 
` स्वान कराते ये । रांगो को दूसरे दिन तोन घन्टे नींद आई आर 
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बनना, टांसिल ओर फुन्सी फोड़ा, पाम, एक्जोम, कोढू, ड्रन्टी 
गोळा, आन्त सूजन, अजीणे, बुखार, टाइफाइड, नजळा जुकाम, 
बच्चों का मिट्टी खाना, सिर में गंजा षन, कानों से न सुनना या 
कानो का बदना, आंखों के समो प्रकार के रोग, स्वप्नदोष, घात 


का जाना, पेशाब में शकर आना, पेशाब रुक रुक कर आना, , 


पेशाब में जळन द्वोना, स्त्रियों के श्वेत प्रदर था ढाळ प्रदर, 
मासिक घमं की खर बी, सिर में ददे, कमर में द्‌, चोट ळगना, 
'बिच्छू का काटना, पतळा. दुबळा रहना इत्यादि, इस प्रकार के 
जितने भी रोगी मेरे पास आये हँ. समी ठीक दोकर गए हैं। 
यह तो हुईं मेरे अतुमव को घात। अब उन रोगियों का दाळ 
भी ळिख दू जिन पर मुझे सफलता नहीं मिळो वह इस 

प्रकार दै-- 

: . (१) : एक रोगो १४ वर्ष को आयु काथा जिसे दिल का 
रोग था। यह रोग ऐेते हुआ कि रोगी को सात आठ साळ पहले 


टाइफाइड हुआ । उसका डाक्टरी इछाज किया गया। यह . 


रोगी जाति का राजपूत और राजा का पुत्र है। ठाइफाइड के 
बाद उसको गठिया हुआ और गठिये का इछाज भी डाक्टरी 
किया गया ।.उसके बाद ही दिल का रोग हो गया । इस समय, 
जब रोगी मुझे दिखाया गया वह बहुत कमजोर था। पाचन- 
क्रिया खराब थी। पेट में पानी भी नहीं पचतां था, नींद नहीं 
आती थो, दिल को घड़कन बहुत तेज थी। डाक्टरों ने बताया 
कि इसके वि में पंचर हो गया है जेते मोटर के टायर में 
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धीरे धीरे सत्तरद दिन में रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया औरं सात > . ; 
सात घण्टे नींद आने छगी। बाद में घर जाकर भो इछाज चाळू |. 
रखा। अब उसका पत्र आया है. कि वह जब ठीक है। इसी `. 
प्रकार अनेकों रोगी ठीक हुए । गठिया, बवासोर, पेट में गेल .'- 
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वाल्य होता है ऐसा ही वाल्व दिछ में होता दै. बद्दी छीक करने 
छगा है। इसळिये इसका आप्रेशन दोगा, और किसी भी 
प्रकार का इलाज छागू नहीं दो सकता है । मैंने उसके पेट पर 
मिट्टो की रोटी एक घन्टे के अन्तर से १४-१५ मिनट रखवाई 
ओर मोजन में गाय का दूध, फळ दिये | पहले दिन द्वी उल्टियें 
होना शुरू दो गया । नीबू भी पिछ,ते रदद, सन्तरे का रस भी 
दिया परन्तु उल्टियें बन्द न हुईं, आखिर डाक्टर को बुल्लाना 
ही पढ़ा ओर स्ढूकोज का इंजेक्शन करने से उल्टिये बन्द हुई । 
इसके बाद मैंने इज्ञाज छोड़ दिया । उको अग्र देहली छे गये 
आगे कया हुआ कुछ मी पता नहीं। मेरे कहने का मतलब है 
कि यदि बहुत कमजोर रोगी को उल्डियां होने लगें तो मुझे 
संमाल्ञने में कठिनाई जरूर आतो है । उसका कोई पक्का नुस्खा 
मी नहीं मिळा है | आ.प शीघ्र ही कोई ऐसा नुस्खा बताने की 
कृपा करें जिससे वमन तुरन्त ही रोकी जा सके। दूधरा 
बन्धापन के दोषों को दूर करने में असफळ रहा । खैर यह तो 
आपने अपनी पुस्तक में लिखा ही होया । 


एक रोगी पागळ है जिसकी आयु २७-२५ वषं है और 
जाति का सिन्धी है विवाहित है उसका ससुर भी डाक्टर दै। 
उसने अमो ददो एक वर्ष बम्बई इलाज करवाया हे | ६००० र० 
भो खच हो गये परन्तु काई छाम नही हुआ, जैसा था वेसा ही 
है। वे अब उपे मेरे पास छाने को सोच रहे हैं। उस रोगी को 
मैंने एक साल पहले भी देखा था। वह कक्षा दस तक पढ़ा दै 
- उसके बाद ही डका दिमाग खराव हुआ है। चोळता बहुत कम 
है। पेशाब करने बेठता है तो तव तक नहीं उठता जब तक 
दूसरा आदमी उठने के ळि न कहे, ऐसा ही टट्टी जाते संमय 
का हाळ है। किसो से कुछ कहता भो नहीं, कोई इससे कुछ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya र. २३७, .) Chennai and eGangotri 


कहता है तो उसकी बात मान ळेता है। बातचीत ठीक करता है 
बल्दी ही चुप हो जाता है । रोगी खाता भी है, चाय पीता है, 
स्नान करता है, कपड़े अच्छे पहनता है, चश्मा ळगाता है, देखने . 
में अच्छा माळूम पड़ता है. । 


इसका इळाज अभी शुरू करना है इसलिए आपसे जानना 
चाहता हूँ कि इसका इलाज केसे दोगा या दोगा तो कितने विन 
ढछगेंगे कुछ भी दो मेरी इच्छा यह है कि इस रोगी के इछाज 
में हमें पूणं सफळता मिलनी चाहिए इसके बारे में हमें आप 
सोच समझकर छिखना और आप अपने किसी मित्र का फोन 
नम्बर भी भेज दें ताकि वक्त जरूरत पर फोन से बात चीत कर ळे 
और जरूरत हो तो बुढा भी ळें । बुळाने पर आपकी क्या फीस 
होगी और देदक्षी से आपके यहां आने फा क्या किराया छगता 
है और कौन सी ळाइन पर आपका स्थान हुँ कौन सा रेलवे 
स्टेशन है । क्योंकि पूरा पता होने पर मैं भी आपके पास आ 
सकता हूँ । 

(स्त्रियों का चिकित्सा शास्त्र? के लिए मैं मनी आउर भेज रहा 
हूं । पुस्तक भेजने में देरी न क्रें । 

मेरे हाथ में कम्प वाय है इसलिए ळिखने में कठिनाई आती 
है इसलिए अक्षर साफ नहीं हैं और बहुत सी गल्तयांभी हो 
जाती हैं और मुझे कोई रोग नहीं दै खुब आसन प्रणायाम करता 
हूँ और सिखाता हूँ । बैसे तो यह हमारा खानदानी रोग है मेरे 
पिता जी को मी था और मेरी सन्तान को भी है इसलिए कभी 


इक्लाज कराने का शोचा भी नहीं। 
सन्‌ १६६७ में शरद पूर्णिमा पर तीन दिन के छिप मेरे 
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प ` आश्रम पर अखिल भारतीय आर्य साधु सम्मेछन .होगा उस 


` ` सम्मेळंन के छिए आपको अभी से निमन्त्रित किया जाता है । 
_ खरूर पघार कर दन देने की कृपा करेंगे । शेष फिर 


आपका हितेषी 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


यदद मेरा नाम स्वामी वृतानन्द जी महाराज ने रखा है इस: 
ढिए यहां पर छोग मुझे इसी नाम से जानते हैं और पत्र व्यवहार 
.सी इस्री नाम से द्दोता है | मैंने अपना आश्रम जंगळ में बना' 
ढिया है इसलिए डाक पहुंचने में देर हो जाती है। 


पता! --भीमदू दुयानन्य भहरिक कितया प्राकृतिक चि 
पो० सनवाड जिल्ला उदयपुर (राजस्थान) “~” ;, 


खनोदा 
' परम श्रद्धेय भी वेद्य जी ! नसर 
सादर सप्र म नमस्ते 
अत्र कुशल तत्रास्तु । | 


आपका: कुशळ पत्र मिला, 'घन्यवाद्‌। कार्यों में व्यस्त रहने के 
कारण पत्रोत्तर में बड़ी इच्छा होने पर भी विज्लम्ब हो गई अतः 
क्षमा प्रार्थी हूँ । में आप जैसे देव पुरुष को कभी स्वप्न में भी नहीं 
सूळ सकता हूँ इमारे प्रिंसिपल साहब फे जो आंख की रोशनी 
. में कमजोरी है, उसकी कारण ब्छडभ्रशर खाइबिटीज (मधुमेह) 
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को दोरा आदि हूँ । उन्होंने यदद कहा था कि कारण युझसे. '. 
पूछ कर लिखना परन्तु वह अगस्त से बीमारी की छुट्टी पर अपने - : ` 
गांव में हैं इस कारण आपको उनका हाल शीघ्र न दे सका अब 
बब वह पुनः कालिज आ सकेगे, तब उनका पूर्ण विवरण दूँगा, 
आपकी पुस्तकों. के ५ ० शीघ्र मनीआडेर द्वारा सेज रहा हूँ। 
ब्राप कोई चिन्ता न करें। कृपा भाव बनाये रखें योग्य सेवा 
पूचित करें | आपकी . पुस्तके पढ़कर हमारे साथी एक मास्टर 
ताहूब ने अपनी पत्नी की सफळ चिकित्सा कर छी है। जो वर्षों... 
ते खाँसी दमा व मन्दाग्नि की रोगिणो थी। सैकड़ों. रुपये खचे . 
इर चुके थे परन्तु अब आपकी चिकित्सा से पूर्ण स्वास्थ हैं। : 
उन्‍होंने हिस्टीरिया के दौरे वाळी कई औरतों की भी सफळ 
चिकित्सा की है | छमभग १ सप्ताह में वर्षों की रोगी स्त्री साधा- .. 
पथ्य और मिट्टी के उपचार से रवस्थ करळी खाना बहुत ददी हल्का 

गया स्वप्न दोष व धातु विकार के रोगी पूर्ण स्वस्थ ददो . 
गये आपको धन्यवाद । Ro iF 
i _ आपका प्रिय 
प्रह्लाद्‌ सिंह राघव 


खनोदा जिला बुलन्दशद्दर 


द्याय १० हल 
० ; »« #चिकित्सा सम्बन्धी ८. = 
wm a ती 
प्रश्‍न!--पददळे की की दशा किस प्रकार देखनी चाहिये। _ 
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पता चछ जायेगा यदि 
जीम सफेद है फटी हुई या मेळी है तो आप कञ्ज समझें। फिर 
उसका पेट देखना चाहिये पेट देखने से जिगर तिल्ली इत्यादि का 
ज्ञान मी अवश्य दो जायेगा | 


प्रश्नः--मिट्टी से किस किस रोग सें आराम दोता है ९ 


-सिट्टी, पानी, वायु तथा सूर्य किरण से सभी रोगियों 
को बारह मास पुरुष, ज़ी, बाळक, वृद्ध नये रोग हों या पुराने 
छूत के हों या पेत्रिक हों सब को पूरा छाम दोता है। 


प्रश्नः--फिर इस चिकित्सा को आरम्भ करने में क्या क्या 
परहेज और क्या खचं है ? 


१-चिकित्सा आरम्भ करने से पहिळे यह निश्चय करना 
होगा छि कोई मादक द्रव्य-जैसे सांग, शराव, चाय, तम्बाकू और 
कोटोजस, तेल मिच, शुड़, खटाई कोडे पदार्थ जेसे 
ळहसुन आदि का प्रयोग नहँ करना । कोई अधिक व्यय नहीं । 
हे आर की फीस न दवा के दाम। केवल भोजन काही 
व्यय है। 


--परदेज कब तक रखना उचित है। क्या बीच में 
कोई दवा छी जा सकती है। 


उत्तरः - जब तक रोग नष्ट न हो जाय ब तक पथ्य 
. करना चाहिये | मिट्टी के इलाज के बीच में कोई ऐसा पदार्थ 
व गर्म हो नदीं खाना चाहिये हानि पहुंचने 
डर 
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` भरनः -क्या आपका मिट्टी का इळाज सब रोगों 
वोन | रांगा का पूरा 


उत्तरः - हॉ आकृतिक चिकित्सा वेद्‌ विज्ञान है । संपूर्ण } रोग 
मूळ सहित नष्ट हो जाते हैं. चिकित्सा आरम्भ के 
हृढ़ सिश्चय कर ळेना चाहिये कि बीच में दवा न खाई जायेगी। 


अशनः - भोजन के सम्वन्ध में क्या नमक की रोटी बगैर दाळ 
सब्जी के खायी जा सकती है क्योंकि आपने तो मिर्च, तेल, 
कोटोजम, भी बन्द कर दिये हैं। 


. :उत्तरः--नमक, हल्दी, घनियां ये खाये जा सकते हैं। और. 
दाळ सञ्जो को पानी में उबाल. कर खाना चाहिये। यदि किसी 
के घर का घी दो तां वे जोरे से छोंक भो सकते हैं परन्तु छोंकना 
कोई आवश्यक नहीं | नमक की रोटी नहीं खानी चाहिये खुरकी 
होने से पाचन क्रिया में अन्तर पड़ जाता है। 

प्रश्नः--पुरुषों की चिकित्सा सम्बन्धी बात भी बतळाओ। ` 


. सत्तरः-जिन पुरुषों को जनेनइन्द्रियों सम्बन्धी रोग हों जैसे 
आतशिक (उपदंश) सुजाक, प्रमे इत्यादि रोग हों तो ये सब रोग. 
श्षियो को मी ळग जाते हैं अतः जब तक पुरुष का स्वास्थ्य ठीक 
न हो जाये तंब तक खो फे पास न जाना चाहिये। यदि पुरुष 
बळा जायेगा तो गर्म रद्द . पर या तो गभे गिर जायेगा या बाळक 
पूरा सी दो गया तो जन्म से रोगी होगा और अल्पायु होगा । 
अतः पुरुष -ख्री दोनों को गर्भाधान से पहळे अपना २ स्वास्थ्य 
सुधार छेना परम आवश्यक दै.। 

'` प्रश्नः क्या जो रोग कीटाणुओं से होते हैं, क्या विष- 
नाशक आषक्तिः देता जली है|, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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: __ उत्तरः -सूर्य, चन्द्रमा, बायु, अग्नि चारों देव कीटाणु नाशक 
“- हे | इस प्राकृतिक चिकित्सा से सब कीटाणु नष्ट दो जाते हैं। 
. -झतः ऋषि सुनियों ने हवन करने का विधान लिखा है। 


प्रश्‍नः--थब वषी ऋतु में जोइड़ में पानी भर गया है, 
गर्मी में तो जोहड से डळे (चिकनी मिट्टी) मिळते थे, इस 
समय केसी मिट्टी प्रयोग की जाय | 


. उत्तरः--भूमि में जहां तद्वां पीढी मिट्टी, कद्दी भूरी चिकनी 

: मिट्टी मिलती है १ फुट ऊपर से मेली कूढ़े, करकट वाली मिट्टी 
खोदकर गड्डा कर लीजिये नीचे से शुद्ध मिट्टी ळे ळेवे पीली, 
काढी, भूरी जेसी भी मिल सके। मिट्टी को छाकर एकं दिन 
) रात भर अथोत २४ घन्टे ऐसे स्थान पर रख दींजिए जहां दिन 
भर सूर्य किरण रात भर चन्द्रमा का प्रकाश और साथ में वायु 

के ज्ञोके भी छगते रहें। घस वह शुद्ध मिट्टी प्रयोग करनी 


'वाहिये | 


प्रश्नः--क्या जोहड़ के डळे में कुछ विशेष गुण हैं जो 
पुस्तक में चिकनी मिट्टी का प्रयोग लिखा है । ही 


उत्तरः--हां, जोहड़ में ८ महीने वषा का जाड़ों भर पानी 
भरा रहता है। मिट्टी में चिकनापन अधिक हो जाता है चू किः 
जळ, मिद्री दोनों में बिजली है. इसहिए चिकनी सिट्टी में और: 
मिट्टी की अपेक्षा अधिक गुण हैं। ठेकिन जिस मौसम में व 
जिस स्थान पर चिकनी मिट्टी न मिळ सके वहां पीक्षी सिद्टी या. 
जिस प्रकार की मिलेगी उससे भी पूरा छाम होगा । रेत प्रयोग 


न करना चाहिये। 
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प्रश्‍न--आप आखों के रोग के न 
आंखों में रोग क्यों होता है । बारे में कुळ साफ पाइप य 


Ee उत्तर--जब पाचन क्रिया में दोष आ जाता ji: 
आंतों में सड़ता रहता है। उस सड़न की भप pe 
द्रव्य ) सिर की ओर सीधा जाता है किसो के दांतों में पायरिया 
जीभ पर छाले, आंखों में ढाली, खुजळी, ढळका . इत्यादि और 
बुघळापन, कम दीखना, नाक के रोग जैसे नकसीर, नाकका . 
ee कानों से राघ बहना, बहरापन इत्यादि रोग हो. . 
जाते हैं। ; बर, 


प्रश्‍न दांत, जीभ, नाक, कान सिर इन सब की चिकित्सा | 
् व 


उत्तर-ऊपर के उत्तर से आपको यह तो ज्ञात हो ही गया 

होगा कि इन रोगों का मूछ कारण पाचन क्रिया की गड़बड़ी है ` 

` अतः समान वायु को ठीक रखने से जठराग्नि ठीक रहती है 
उसी स्थान से चिकित्सा आरम्भ करनी चादिए। | 


es का वस्तु है र (२) चेचक (३) 
जुकाम खांसी सहित बुखार (४) ळू ळगने का बुखार 
ज्वरों की चिकित्सा बतळाइये ? 73088 

उत्तर - ज्वर का कारण स्थायी रूप से अजीणे (बदइजमी) 
होने से, मळ आंतों में सड़ने छगता है। उसकी भाप सारे 
शरीर में फेज्ञ जाती है। इन सब प्रकार के बुखारों का एक ही 
कारण हवै अतः चिकित्सा भी एक ही दै । 

प्रश्न-- हूत के रोग कौन कोन से हैं। - 
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... 'इत्तर--प्छेग, हैजा, कोढ, चेचक इत्यादि । 


प्रश्न--क्या इस प्राकृतिक चिकित्सा में टब स्नान, ऐनिसा ˆ 
[बजी से कमरा गर्म करना जरूरी है। 

उत्तर- नहीं क्योंकि नये सिद्धांत के अनुसार टब, ऐनिमा 
तथा बिजली का उपयोग बन्द कर दिया है। केवळ सिट्टी में 
लळ मिळाकर गीळी रोटी से सब कार्य दो जाता दै । कुछ 
रोगियों को सूर्य की किरण या गर्म पानी की भाप लगाना पड़ता 
है और ऐनिमा की कोई आवश्यकता नहीं दै । 


प्रश्न-स्त्रियों के सम्बन्ध में चिकित्सा की क्या विधि है। 
` हत्तर-तीन से पांच दिन के मासिक धर्म छोड़ कर 
चिकित्सा करनी चाहिये और प्रसूत अवस्था में १५ दिन छोड़कर 
चिकित्सा करनी चाहिये। स्त्रियों के सभी रोगों में इस 
चिकित्सा से आश्‍चर्य जनक छाम पहुँचता है । : 
प्रश्न-गोद के दूध पीते बाळक क्षगभग २ वर्ष की आयु. 
के बच्चों का इळाज घताइये । 
` इत्तर--बच्चे की साता को परददेज करना अत्यन्त आवश्यकः 
हे और बच्चा अधिक रोगी हो तो माता ओर बच्चा दोनों की - 
चिकित्सा होनी चाहिये। 


` द्रशत--क्या कोई रोग असाध्य हे १ 


` इत्तर -इस चिकित्सा में रोग असाध्य नहीं माना जावा 
परन्तु रोगी असाध्य दते हैँ जिनकी जीवन शक्ति समाप्त दो 
चुकी दवो वे दी असाध्य है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न (Rp) | 
Digitized by Arya Santaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रश्त--क्या इस चिकित्सा के बीच में अथोत्‌ साथ में कोई 
ताकत की दवा भी खाई जा सकती है । त 


उत्तर - नहीं ! क्योंकि इस चिकित्सा की प्रणाली सूष्टि, 
विज्ञान से पुण है । इसके बाच में कोई औषधि नहीं खानी 
चाहिए, हां शक्ति वधेक गौ के दूध से उत्तम कोई' पदां इस 
सृष्टि में नहीं है. । न 

प्रश्‍न -रोग कितने हैं, इनको गिन्ती बताइये ? 


उत्तर केवल एक पाचन क्रिया का खराब हो जाना और 
यह चिकित्सा पाचन क्रिया को ठीक करने में अनुपम है.। 


_ अश्न-क्या इस चिकित्सा में शरीर का वजन कम दो जाता 
है. अगर यह सत्य है तो क्षय का इळाज केसे दोगा ! 


उत्तर-शरीर का वजन किसी किसी का कम होता. है, 
जिनके शरीर में विज्ञातीय हक त व ओर चर्बी 
घढ़ी हुई है । क्षय रोग में गाय, का दूध जितना पचता 
ह भोजन में दिया जाता है। इससे पौष्टिक पदार्थ और 
नहीं है.। वजन बढ़ता है नया रक्त संचार दोकर शरीर सुडोळ 
हो जाता दै. । पेट को बनला या घुळ जाती है. नडी 
अनुभव यह है । स्थूळ । मनुष्य का वजन [ 
जाता है। दिक्सा विधि पूर्वक करने से बढ़ जाता दै शरीर 
इका, पुष्ट दोकर बळ बढ़ जाता है । Doo गणक 
प्रश्‍न -सबसे उत्तम मिट्टी कोन सी हवै? 
„ छत्तर -चिकनी. काली दो या भूरी यदि यह न द्द पील्ली 
मिट्टी से काम छेना चाहिये । ८ 0, “+ 50 त 
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` _ :“प्रश्न--मिट्टी पानी में कितनी देर तक मिगोनी चाहिये ? 


: उत्तर-केवछ १० या १५ मिनट ही भिगो कर रोटी बनाकर 
पित्त के रोगी गर्मी में गोळी ही प्रयोग करें। 


अश्न -क्या मिट्टी रोटी बनाकर दोनों ओर से पेट पर बदुछ 


कर रख सकते हैं । 


' उत्तर--नहीं। क्योंकि आमाशय का विजातीय द्रव्य की 
भाप से रोटी पसीज जाती है । 


ग्रशन-क्या प्रत्येक छतु में द्र समय यह रोटी एक समान 
'ढाम करतो है। 2 
- _ उत्तर-ां प्रत्येक रौग के लिये कुछ अल्लग अछग नियम हैं 
लाका लिखे गये है ओर प्रत्येक ऋतु में एक समान ळाम 
'है। 


४अश्न-ज्या जाड़ों की ऋतु में ठंड लगने का भय तो 
नहीं है । ' 

` अंत्तर--इससे गर्मी में या वर्षा में या सर्दी में एक समानं 
लाम दोता है क्‍योंकि पंच महाभूतों में से प्रथ्वी में विद्यत 
अधिक दै ओर नाभि शरीर का वह केन्द्र है जहां समान वायु 
रहती है। तथा बहां विद्युत बनती दे अब इससे .पाचन 
क्रिया पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे गर्मी सरदी बराबर हो 
जाती है ठन्ड का कोई भय नहीं है। 


| टॅ __प्रश्‍न--रोटी का नाप सब रोगों में या बाळक, स्त्री,, पुरुष 
 . वृद्ध में एक ही है या जळग| री ८ 5 


नीड: 
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उत्तरः--प्रत्येक रोगी के छिए साधारण रोगों में ८ अंगुळ 
छम्बी, आठ अंगुळ चौड़ी, १ अंगुळ मोटी रोट। रोगो को अपने 
हाथ के मुताबिक बना छेनी चाहिए और कुछ रोगों में बढ़ी या: 
छोटी रोटो प्रयोग होती है वो अलग छिखा गया है | 


प्रश्नः:--क्या साघारण जनता इस पुस्तक को पढ़कर - 
चिकित्सा कर सकती है । . 

उत्तर: -हाँ ! क्‍योंकि इस चिकित्सा में समी रोगियों के 
डि एक हार स कल आवश्यक दा 

दुवा का प्रयोग नहीं होता है रोग के छक्षण या नव्ज 
देखना इत्यादि कोई झंझट का काये नहीं है। केवळ हिन्दी 
भाषा का ज्ञान द्ोना अत्यन्त आवश्यक है जिसके घर में एक ' 
रोगी को ये चिकित्सा के प्रयोग करने का अवकाश मिलाहे -. 
और उसने पुस्तक पढ़कर सिद्धांत को समझ लिया है वह ` 
छगभग सभी चिकित्साओं को कर सकता है। 

नोट!--जाड़ों की ऋतु में व कफ के रोगियों या कफवात 


रोगियों में मिट्टो का प्रयाग गमं जळ से बनाकर या आग पर 
हिट की रोटो तवे पर गर्म करके केवळ पेट पर रखनो होती है। 


प्रश्‍नः--क्या रोग का नाम जानना आवश्यक है । 
उत्तरः --इसकी कोई आवश्यकता इसळिए नहीं दै कि 


ये चिकित्सा रोगों का मूत्त कारण पाचन क्रिया की 
ही को मुख्य रोग मानती है और मानसिक रोगों की उत्पत्ति 


का कारण भी यह्दी दे | 
ये चिकित्सा हो सकती है. ओर साथ 
त मम करते करते चिकित्सा में कोई कठिनाई वो 
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नहीं होगो साथ ही चिकित्सा काल में घर से वाइरः जाना 
पड़े वदां चिकित्सा न हो सके तब क्‍या दानि है। .: 


* उत्तरः--ये चिकित्सा घर पर ही ठीक हो सकती है अगरं 
शरीर में बळ है तो काम करते २ चिकित्सा करते रहना चाहिए। 
घर से बं.हर जाना पड़े तब पथ्य पाळन करना आवश्यक है घर 
पर छौटकर आने पर फिर चिकित्सा जारी की जाय। | 


प्रश्‍नः-क्या इस चिकित्सा में दूध की आवश्यकता है। 
इम दानां स्त्री पुरुष रोगी हैं. पळे मेरी पत्नी को. चिकित्सा 
बतळाइये में अपनो चिकित्सा बाद में करू गा । 


उत्तर; -निबेळ स्नायु रोगियों को, क्षय इत्यादि जीणे रोगों 
में गाय व बकरी के दूध का आवश्यकता अवश्य है। नये 
. रोगी के छिये कभी कमा जरूरत हवै। दोनों का एक साथः 
चिकित्सा करने में अत्यन्त सुविधा होती है । क्‍योंकि संयम: 
के बिना चिकित्सा अधूरी हे इसलिए नियमित रूप से वीर्य 
रक्षा के सभी सम्भव उपायों पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक 
हे क्योंकि शरीर का रोग तभी नष्ट होगा जब. आहार, विददार 
संयम चिकित्सा के नियमों का पान किया जाय अन्यथा: 
छाम के बदळे में हानि ही होने की सम्भावना है जीणे रोग प्रायः 
ओज के क्षय से ही हवते दै । जो वीयं का सांर भाग हे इसलिये 
दानां स्त्री पुरुष का एक साथ हो चिकित्सा वरनी चाहिए । .. 

प्रश्‍न:-उषा जळ पान करने का क्‍या नियम है ९... ' 
__. उत्तर; - प्रातः काळ उठते ही अच्छी तरह कुल्ला करके तब 
इतना ताजा पानी पीना चाहिये जिससे टट्टी साफ होती रहे । 
अधिक पानी पीकर टट्टी जाना और जंगल से आकर पानी को 
के करके निकालना आमाक्षय को ख़राब कर देता है। | 
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. अध्याय ११ . 
. यज्ञ (अग्नि होत्र) ह 
यायु को शुद्धि (फेफड़ों को पुष्टि) 


५ विवि विष्णुव्यंक स्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो 
योऽस्मानदरष्टि यं च वयं ढिष्मो$न्तरिक्षे विष्णुव्यक स्त 
रष्ठुमेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योष्स्मान्द्रष्टियं 'च 
वंयं द्विष्मः । पृथिव्यां दिष्णुव्यके स्त गायत्रेरा छन्दसा 
ततो ति्भेक्तो योऽस्मान्द्रोष्दि यं च वयं द्विष्मोऽस्माव- 
्ञादस्ये प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः सं ज्योतिषासुम ॥ 
--२५॥ यजुर्वेद . माष्य श्र. २ मन्त्र २५ ॥ 


_ आवार्थः-जो जो मनुष्य लोग सुगन्धि आदि पदार्थ अग्नि 
में छोड़ते हैं वे ळग २ ददोकर सूयं के प्रकाश तथा भूमि में 
फेळकर सब सुखों की सिद्धि करते हैँ तथा जो वायु, अग्नि, जळ, 
और प्रथिवी आदि पदार्थ “शिल्प विद्या सिद्ध कळा यन्‍्त्रों से 
विमान आद यानों में युक्त किये जाते हैं. वे सब सूर्य प्रकाश वा 
अन्तरिक्ष-में सुखः से.विद्दार करते हैं । - 


जो पदार्थ सूर्य की किरण व अग्नि के द्वारा परमाणु रूप में 
अन्तरिक्ष में जाकर फिर प्रथिवी पर आते हैं फिर भूमि से 
मन्तरिक्ष व. वहां से भूमि को आते जाते हैं वे भी संसार को 
सुख देते दै मजुष्या को उचित है कि इसी मकार बार ९ पुराय 
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से दोष दुःख और शत्रुओं को अच्छो प्रकार निवारण करके सुख 
भोगना सुगवाना चाहिए तथा यज्ञ से शुद्ध वायु, जळ, अं 
और अन्न की शुद्धि के द्वारा अरोग्य वृद्धि और शरीर के बढ 
की वृद्धि से अत्यन्त सुख को प्राप्त होके विद्या के प्रकाश से नित्य 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होना चाहिए । . 


प्रमाणः इषिरो विइवव्यचा वातो गन्धर्वस्तस्या- 

पो श्रप्सरस ऊर्जो नाम । स न इदं ब्रह्म क्षन्नं पातु तस्मै 
स्वाहा वाद्‌ ताम्यः स्वाहा । यजु. १८ मंत्र ४१. 
मावार्थः -- शरोर में जितनी चेष्टा और बळ पराक्रम उत्पन्न 
होते हैं बे सब पवन से होते हैँ और पवन हवी प्राण रूप और 


जळ रान्प्रवं अर्थात्‌ सबको घारण करने बाळे हैं यह मनुष्यों को 
जानना चाहिये । 


र 
, ` घी सुगन्घित पदार्थों की तीन्रता और रूखेयन को नाश 
करता है | घो विष नाशक पदार्थ है। जेसा कि.सुभ्र त में छिखा 


नि डाक्टर देफकिन का बचन है जोकि ताऊन का टीका 
काळने वाळे हुये हैं. कि दमने भो इसका अनुभव किया है । 


घी जान को प्रदीप्त करता है। घी में अग्नि के प्रदीत्त 
करने की जो शक्ति है वह सब जानते ही हैं। 


` पदाथ विद्या से यद्द बात सिद्ध हो कि किसी 
का अभाव नहीं होता किंतु रूप षदक्ष च व अग्नि में जता 
हुईं औषधि (घी, सामग्री, स्थद्धीपाक, शक्कर, चावल इत्यादि) 
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का दवन जा प्राचीन काळ से आर्य करते आये ' 
दान के मत तमसस है। गे ह भनि 
फ्रांस के विज्ञान वेत्ता प्रो, टिलबट॑ कहते हैं कि जळती 
हुई खांड के धुथे में वायु शुद्ध करने की बढ़ी शक्ति है। इससे 
हैजा, तपंदिक, चे वक इत्यादि का विष नष्ट हो जाता है । डा० 
टाटळिट साहब ने सुनका, किशमिश इत्यादि सूखे फछों को 
जजोकर देखा हैं और मालूम किया है कि इनक घूँये से 
.रायफाइड़ के कोटाणु केवळ आध घन्टे और दूसरे रोगों के 
चीदाश दो घन्टे हे समाप्त ददो जाते हैं। मद्रास के सेनेटरी 
कमिश्नर डा० कनेछ किंग 2. )॥. $. ने काछिज के विद्यार्थियों 
को बतळाया कि घो चावल में फेश्वरं मिछाकर जढाने से रोग के 
कीटाणुओं का नाश द्वोता है। हृवन करने से सभी उन रोगों का 
पूरा ल्लाम द्वोता है जिनमें कीटाणुओं का प्रभाव हो गया हैं । 
आयुर्वेद के प्रमाणिक अन्य का प्रमाणः भा 


` यथा प्रयुक्ता चेष्टया राजयकमा पुराजितः । 
तां वेद विहिता मिष्टि मा रोग्यार्थो प्रयोजयेत ॥ 


. जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काळ में राजयक्ष्मा रोग नष्ट 
किया जाता था आरोग्य चाहने वाळे मनुष्य को उसी वेद्‌ विहित 
यज्ञ का अनुष्ठान करना चादिए | पक 


 _ प्राणायाम, योगासन. . 
द्वाविमौ बातौ वात ग्रा सिन्धोरा परावतः। ` 


वंक्षते प्रन्य ावातु व्य १ न्यो वापु यद्रयः॥ 
अथं वेद काण्ड ४। १३।२ 
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हमारे शरीर में दा प्रकार की' वायु चल रद्दी है। एक प्राण 
वायु जो सिन्धु हृदय ठक चळती है ऑर दूसरी अपान वायु 
बाहर के मंडळ तक। हे मनुष्य प्राणवायु तो तेरे शरीर में 
आरोग्यता को ले आवे और अपान बायु जो तेरे अन्दर निबंछता 
और रोग हैं उन्हें शरोर से बाहर ळे जावे । सिन्धु शब्द जहां 
समुद्र का वाची है वहां शरीर में हृदय का वाचक है। जिस 
प्रकार समुद्र में सब नदियां आ कर गिरती हैं उसी प्रकार 
हमारे शरीर में भी रक्त वाहिनी नदियां जिन्द्े शिरा कहते हैं 
बे रक्त नाड़ियां ह्वी रक्त को नदियां हैं। सबकी सब नादयां हमारे 
हृदय रूपा समुद्र में आकर गिरतो हैं और जिस प्रकार सुर्यं 
को किरणें समुद्र के खारी पानी को भी भाप बना कर आकाश में 
छे जाकर उसे मधुर बना देती हैं और वापिस मेघ मंडळ .पर 
आघांत करके वषो करके भूमि का उपजाऊ बनाती हैं इसी प्रकार 
आणायाम रूपो सूर्ये को किरणों से हमारे हृदय रूपी समुद्र का 
सारा रक्त फेफड़ों में जाकर शुद्ध व निर्मळ हो जाता है ।. 
ओर वदद सारा का सारा घमनी नाम की नाड़ियों के द्वारा 
शरीर में वापिस जाकर उपे स्वस्थ व षक्षवान बना देता है । 


प्राणायाम योगासन तो नवयुवक १५ वर्ष से आरम्भ कर | 
सकता है लेकिन रोगों छी शरीर में उत्पत्ति का कारण, पाचन 
तत्र का दोषां से खव ददो जाना, बाळक, वृद्ध, स्त्री रुग्ण 
अवस्था का युवक भी इस प्राणायाम इत्यादि को नहीं कर 
सकता | वे सत्र प्रकार के रोगी इस मिट्टी चिकित्सा का ढाम 
उठावें, साथ द्वी जंगलों में प्रातः भ्रमण किया करें । 


नोटः--आणवायु बळ को बढ़ाता है। दूसरा अपान बायु 
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वायु को शुद्धि के समस्त साधन 
व उसका महत्व 


(१) प्रातः काल शोच जाने के पश्चात्‌ स्नान से निवृत 
होकर पूजा पाठ जप संध्या करनी चाहिये । यी 


(२) उसमें प्राणायाम करने का विधान है द्वितीय जब हवन 
करते हैं । वहां भी अभिप्राय वायु शुद्धि से है ताकि वायु शुद्ध 
होकर हमारे ग्रद्दों मकानों' को पवित्र करे और वर्षा से शुद्ध जळ 
प्राप्त हो तो अन्न भी पुष्ट, शुद्ध मिळ जाय | 


(३) योगासन करते हैं उनमें भी प्राणायाम की जाती है। 
(४) उषा काळ में वायु सेवन के ळिये जंगलों में जाते हैं । ... 


(५) वायु जल्न के दोष बढ़ जाते है. तब रोगी समुद्र के 
किनारे “ओषजन” जो (आक्सीजन वायु) का सूक्ष्म अंध है |! 
अर्थात्‌ प्राण बायु में भी “शुद्ध वायु” है जो समुद्रों और 
` ज॑गळो के मध्य में पाई जाती दै । बद्दां रोग नष्ट करने जाते हैं। 


(६) आजकछ जंगळो में जाकर गहरे इवांस छेना भी 
प्रचळित है ताकि फेफड़ों के वायु मन्दिर के प्रत्येक कोष में 
वायु की आंधी चढाई जाय अथोतू वायु भर जाय। 


; (७) जंगलों में जाकर वोड़ ळगाने से भी शरीर में गर्मी 
उत्पन्न की जाती है. ताकि शरीर इससे बढिष्ट हो जाय | 
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(८) च्यायाम-अनेक प्रकार के व्यायाम स्कूळ काळिजों में 
- कराये जाते हैं पहळवान भी भिन्न प्रकार के अखाड़ों में जाकर 
कुश्ती द्वारा व्यायाम करते हैं। 


=` (९) योगीजन--पदाड़ी गुफाओं में प्राणायाम, योग की 

अनेक क्रियाओं द्वारा श्वांस की गति पर नियन्त्रण करके शरीर 
को बलिष्ट बनाकर वेद आज्ञा अनुसार तीन सौ चार सौ वर्ष 
तक जीवित रहकर मुक्ति के आनन्द की खोज करते हैं। 


(१०) वेद्यक मन्थो में भी यही शिक्षा है कि मनुष्य को 
वायु की रक्षा करनी चाहिए जब वायु शुद्ध, पुष्ट रहेगी तब 
पित्त, ऽ समान अपने अपने स्थानों पर रहकर कार्य करने में 

I 


(११) वायु सेवन दो प्रकार से हो सकती है एक आभ्यन्तरिक 
दूसरा बाह्य । आभ्यन्तरिक वायु सेषन के ढिये भ्रम करना 
शिर व शरोर पर तेळ ळगाना दूध, बादाम, घृत आदि 
स्निग्ध पदार्थ विधि पूर्वक खाना वाझ वायु सेवन के किये उन. 
स्थानों में रहना, सोना, फिरना जहां का वायु शुद्ध दो जरूरी 
आहार स्निग्ध भोजन प्रयोग करना वायु को पुष्ट 


 . उषां 
. ब्रबोष्यरिनः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुष।सस्‌ । 


यह्वा इव प्रवयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ 
( ऋग्वेद ५। १। १) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya (०2.०). Chennai and eGangoftri 


पदार्थ-(घेचुम्‌ इव) दुघेळ गाय जैसी (आयतीम्‌) आ रही 
(उषासम्‌: प्रति उषा का स्वागत करने के लिए (अग्निः) आग्नि: ` 
देव ( जनानाम्‌) जनता की जीवन ज्योतियों की ( समिघा )' 
पाकर ( अबोधि ) जाग उठा है। यज्ञ की भावनाएं ( मानव: ) . 
बाळ भानु बनकर ( नाकम्‌ अच्छ ) पीड़ाइरण के द्यळोक की 
ओर ( प्रसिते । इस प्रकार प्रसरित हो रहे हैं । ( इव ) जेसे 
( नन्ही नन्दी कोपळे ) (बयाम्‌) तने से (उत्‌ जिहानाः ) फूटते- 
फूटते (यहा) स्वयं महान्‌ तनों का रूप धारण कर रही हों। : 


भावाथ--५ घड़ी रात्रि रहने पर षा देवी के दर्शन होने 
बाळे हैं। जो गंगा की घारा गौ के दूध के समान आकाश से 
भूमि की ओर आ रही हे यह ज्योतिष्मती उषा सूर्य पुत्री व वायु 
पौत्री के समान दै। छाटी छोटी कोपळें आज महान्‌ बृक्ष की 
शाखाएं फेज्ञाती आ रही हैं । A कतार 

मेरे शरीर से आज स्फुछिंग से उठते हें जो आत्मा में 
सूयं के समान प्रकाश कर रहे हैं और सूर्य में परमेश्वर का 
यज्ञ दर्शन हो रदा है। , 


जिस प्रकार सूये प्रात: उदय होकर अन्धकार को नष्ट कर 
देता है उसी प्रकार मानव के अन्तःकरण का अन्धकार वेद्‌ 


विज्ञान से नष्ट हो जाता है। न 
प्राकृतिक चिकित्सा का पूर्ण विधान 


समस्त परीक्षित विधि निम्नलिखित हैः-- | 
इस चिकित्सा का उद्देश्य रोग के मूळ कारण को नष्ट करना 
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है जो सन्‌ १६२० ई० से सन्‌ १६४९ तक की प्रयोग विधि है | 
सन्‌ १९३३ से १९५८ तक आयुर्वेद सिद्धान्त से चिकित्साळय 
चलाकर बन्द कर दिया जब कि यह नस्त विधान पूर्ण पाया । 


निम्तळिखित चिकित्सा विधि विधान सहित जीवन सन्देश 
(प्राण चिकित्सा) पुस्तक में अंकित है । 


र सूयं आठ दिशाओं को विभक्त करता है, उषा सूर्य की पुत्री ' 
के समान है, यज्ञ (हवन) से पंच महामूतो का दुर्झान और 
प्रत्येक रोग नष्ट होता है । 
(१) उषा काछ का जछ 
(२) सूये स्वान, वाष्प स्नान टी 
(३) प्राणायाम, योगासन, वायु सेवन (प्रभातकाळ) . भ्रमण र 
(४) (अ) उपवास व ऐनिमा 
(ब) एक चार भोजन दूसरे समय दूघ : 
(५) कटि स्नान, सिटिजबाथ, डा० झुई कोहनी के स्नान 
(६) (अ).गंगा जळ, रेत के प्रयोग : 
(ब) वनस्पति विज्ञानं से चिकित्सा 2 
(७) गाय के दूध का कल्प, आज्र कल्प, मधु के प्रयोग | 
(८) सातृशंक्ति महिळाओं का पथ्य मिट्टी की पट्टी (रोटी) 


(६) मनोरंजन ( आकर्षण शक्ति ) मनोवैज्ञानिक क्रिया से 
'“ शरीर, आत्मा की चिकित्सा पूण है। 
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अब तक त्वचा के रोम कोष को शुद्ध करने के छिये तीन 
उपाय काम में ळगे हैं सूये स्वान, भाप स्नान, घर्षण (मालिश) 
तौढिये से वा तेलों से क्योंकि त्वचा में दो प्रकार की गन्थियां 
होती हैं पक बह जो तेळ जैसा तरळ पदार्थ बनाती हैं दूसरी वह 
जो पसीना निकळती हैं। इस छिये अवश्य ही रोम छ्निद्रि 
खोळना आबश्यक है। लेकिन पित्त गर्मी के रोगी व दुवेळ 
रोगी को भाप न दी जाय केवळ तेळ द्वारा माळिश से त्वचा 
को बलवान बनाना चाहिए । 

सूर्य--स्नान 
त्वचा के शुद्ध करने का साधन 


जिस दिन बावल हों या वायु तेज अर्थात्‌ ळू चढती 
ऐसे दिनों में सूयं किरण का लाम नहीं उठाया द उ 
किस किस रोगी को सूर्य स्थान करना चाहिए । े 
(१) जिन रोगों में बात दोष, बढ़ गये हों जेसे ळकवा 
फाळिज, गठिया इत्यादि इन रोगों में पीठ की ओर बिजातीय 
द्रव्य होता है । 


(२) जिन रोगियों को फोड़े, अबु द, रसौळी, अदीठ इत्यादि 
निकळ आयें उन स्थानों पर भी धूप का प्रयोग करना चाहिए | 


(३) जिन रोगों में रस का मेळ (कफ) है कफ का रोग, 
खांसी, जुकाम इत्यादि ज्वर भी हो अथोत इन रोगों में विजातीय 
रव्य सामने की और होता है, उन्हे. छाती पर सूये किरण 
छगानी चाहिए। 
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. --. (४) पित्त रोगों रक्त पित्त जेसे किसी भी अंग से रक्त बहता 
` हो ऐसे रोगों में सूय किरण का प्रयोग नही करना चाहिए । 
. जैसे खाज फुन्सी नकसीर घातु क्षीणता इत्यादि । 


` नोटः--(१) जहां जहां सूर्य किरण का प्रयोग नद्दो किया जा 
सकता है वहां पानी की भाप बनाकर भी पसीना निकाल 
सकते हैं। 

नोट: -(२) यदि रोगी निबंछ दो तो गर्म पानी की गही 
से सेक किया जा सकता हे सतळब केवळ पसीना निकालना है 
._नियमः-'१) शरीर के जिस अंग पर सूयं किरण का 
प्रयोग करना हो वहाँ केळे के ताजे पत्ते बांध कर रोगी को खाट 
पर ङिटाना चाहिये कपड़े सब अळग कर देवें और खाट पर केले 
के पत्ते षिछा देने चाहिए। जाड़ों में कम्बळ ओढाकर सूये के 
सामने छिटा देवें, गर्मी में चादर ओढा देवें। बीस मिनट या 
आघ घन्टे में जब पसीना आ जावे, अंगोछे को शीतळ जल से 
भिगो व निचोड़ कर सारा शरीर पोछ देना चाहिए। फोरन 
मिट्टी की गीळी रोटी पेट पर रखनी चाहिये । जाड़ों के मौसम 
में एक घन्टे तक सूर्य किरण ळगाने से पस्रीना आ जाता है। 
शरीर शुद्ध दो जाता है। 

(३) जब सारे शरीर पर सूयं किरण छगानी हो तो पेड 
पर भी अवश्य धूर लगानी चाहिए। 


(४) रसोळी इत्यादि शरीर में जिस स्थान पर हो वहां पर ही 

केळे के पत्ते बाँध कर सूय किरण लगानी चाहिए। जब तक 

 ठीकदोएक बार नित्य धूप ढगानी चाहिये या गामे पानी की 
भाप उसी स्थान पर ळगानी चाहिये । i 
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(४) बात दोष, गठिया, लकवा इत्यादि में विजातीय द्रव्य 
(ड ओर होता है। अतः सूर्य किरण पीठ पर लगायी, 
। 


(६) सारे शरीर पर सूयं किरण जाड़ों में एक सप्ताह में | 
एक बार और वषो व गर्मी में दो सप्ताह में एक वार लगानी 
चाहिए, साथ ही पेडू पर अवइय लगानी चाहिये । 


(७) गर्मी में प्रातः ६ बजे से ८ बजे तक केवल २० मिनट | 


छू चलने लागें तो बन्द कर देना चाहिये। जाड़ों में केवळ २५ ` 
या ३० मिनट ही दो पहर के ३ बजे के छगभग छगानी चाहिये । 


(ष) गमे जळ द्वारा भाप से भी पसीने के द्वारा शरीर 
विषेछा द्रव्य निकळ जाता है । ह 


साप--स्नान (Steam Batt) 


शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निकाळने के छिये मल्ल मूत्र 
तथा प्रश्‍वास की तरह स्वेद छिद्र खोलना (पसीना) निकालना 
भी आवश्यक है। खाल की सफाई के लिये पसीना निकालना 
जरूरी है। हवा व धूप के सेवन न करने से तथा शारीरिक भम 
या व्यायाम न करने से शरीर से पसीना निकळना बन्द हो 
जाता है। स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिये पसीना निकलना 
अच्छा है । कुछ मनुष्य इतने मोटे दूँ जो परिश्रम नहीं कर सकते 
कुछ इतने दुबळ हैं वह भी शारीरिक भम द्वारा पसीना नहीं 
निकाळ सकते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों को भाप स्नान दिया 
जाता है । सारे शरीर को जब भाप दी जाय तब पेडू को अवश्य 
भाम दी जाय पसीने निकाळने.के घाद ताजे पानी से भिगोये 
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दोलिये को निचोड कर सारे अंगों को साफ करना चादिये 
और तत्काळ मिट्टी की पट्टी नियमानुसार रखनी चाहिए । उसके 
बाद फिर कुछ गर्मो पेदा करने के लिए बीस मिनट तक टहछना 
चाहिए । रोगी कमजोर ददो तो बिस्तर पर छिटा दिया जाय ताकि 
शरीर की उष्णता (गर्मी) ठीक दशा में हो जाय। 


नोट: - चिकित्सा काल में जब कभी केवल हिपबाथ किया 
ज्ञाय तब किसी अंग को पानी नहीं छगाना चाहिये। हिपचाथ 
(कटि-.नान) पेट पेडू को टब (बांद) के अन्दर जळ में हलके २ 
हाथ से तोछिये से रगड़ना चाहिये अधिक सख्ती से न रगर्डे । 


नोट!--हिपबाथ की केवळ जलोदर ब उ्ळडप्रेशर के रोगियों 
को गर्मी के मौसम में जरूरत होती दे । 


उदाहरण १४--जिस प्रकार ळुद्दार छोहे को तपा कर लाल 
अंगार कर देता है फिर उसको पुष्ट करने के लिए शीतळ पानी 
सें डुबोतां है । इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी भाप के अंत में 
ठंडा किये जाने से मजबूत होता दै। छेकिन पित्त के रोगी को 
भाप नहीं छगानी चाहिये। 


साप बनाने का तरीका 


ऐसा बर्तन पीतळ की पतीळी या टोकनी छेनी चादिए 
जिसमें छगभग ६ सेर पानी आ सके | तब केवल उस बर्तन में 
३ सेर पानी भर कर ऊपर ढक्षन ळगा चूल्हे पर चढ़ावें। नीचे 
आग जळा के एक घण्टे के करीब में भाप बनकर तैयार होगी । 
सारे शरीर को भाप देनी हो तो दो बतंनों में अळग २ भाप 
बनानी चाहिए । अगर किसी एक अंग को ही आप देनी हो तंब 
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एक ध्न ही काफो है। जो)भाप तैयार दो गई है]उसको खाट 
व कुर्सी के नीचे रखने से पहले ढक्षन उतार कर तुरन्त एक ळोहे 
की छलनी से वंन का मुँह ढांप कर तौडिया ऊपर रक्खें अथ 
ये माप काय में ठाने के डिए तैयार है। इस प्रकार भाप इळकी 
इळकी ळगती है । 

` भाप ळगाने का तरीकाः-खाट के चारों तरफ खेस या चादर 
इत्यादि लगादे । खाट बान की बुनी छीदी दो | खाट पर कपड़ा 
न विछाया जाय बिलकुल नंगे बदन खाट पर लेट जाना चाहिए 
शरीर के ऊपर कम्बळ ओढ़ूकर भाप ळगानी आरम्भ करनी 
. चाहिए । भाप के बतेन खाट के नीचे रखने चाहिये जब भाप 
कस लगे फौरन तौलिया हटा छेना और ५ मिनट बाद जब 
छळनी में माप कम आने ळगे तब छळनी भी इटादी जाय । बस 
इस तरकीब से भाप मन्दी २ छगती है। तेज भाप नहीं देनी 
चाहिये । १५ से २० मिनट तक भाप देनी चाहिये । जब पसीना 
: आ जाय तब फौरन एक तौलिया जो पानी से भिगोकर निचोड़. 
कर रक्‍्खा दो सारे शरीर को रगड़ कर खूब पोंछ कर दूसरी खाट 
पर रोगी को लिटा दिया जाय। अब (मिट्टी जल) से गारा 
बना पेट पर ८१८% १ अंगुळ रोटी धना रख छेनो चाहिए । 
आघ घण्टे बाद गम दोते दी मिट्टी फैक देनी चाहिये । 

: कुसी : अगर किसी एक अंग को भाप देनी दो तो बेत की 
कुसी के नीचे वतन को रखकर अपने शरीर व कुसी पर कम्बल 
ढांप दें। ऊपर की विधि से हल्की भाप देवें। एक अंग का अथं 
बराबर किसी हाथ को या पांव को या सिर को या फोड़े इत्यादि 
को जहां भी माप देनी दो । वद्दां अगर सूर्य. किरण छगाने 
में आसानी हो तो कद्दी २ धूप से भी काम निकल जाता हे । 


पुस्तक हद पढ़ कर. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“किसी २ रोगी को आप न लगानी चाहिये”? 


(१) कमजोर या क्षय रोगो को भाप न लगानी 
चाहिये इस रोग में वजन कम हो जाता है। साथ ही 
पित्त के रोगी (गर्मी) दोष से पीड़ित को भी 
साप न दो जाय। 


(२) चमं रोगो को खाज, दाद, कोढ़ इत्यादि 


, (३) हृदय रोगी को भो माप नहीं लगानी चाहिये । 


` भोजन १ -मापस्नान के बाद आध घण्टा तो मिट्टी की रोटी 
पेट. पर रखनी होगी उसके एक घण्टे बाद सादा स्नान करके 
भोजन करना चाहिये । 


, जीम परीक्षा :--रोगी की जीभ सफेद पीली दो तो उसे 
भोजन न देना चाहिये। 


- नोट £--पानी बार २ पीने, तीन २ घण्टे पश्चात मिट्टी छी 
रोटी रखने से ऐनिमा की आवश्यकता नहीं रहती है । eh 
पुरुषार्थं व क्षान होने से ऐनिमा बन्द कर दिया गया है ऊषा 
पान खरे पेट शुद्ध पुष्ट हदो जाता है । 


` साप स्नान (9००० 82; ) के नियम 
शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निहाळने-के छिये रोम छिद्र. 


‘CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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खोलना आवश्यक है यह काये सूर्य स्नान से भी किया जाता है । 


नियमः--(१) भाप स्नान का कमरा चारों ओर से बन्द कर 
देना चाहिये । 

(२) प्रातःकाल खाळी पेट या पानी पीकर भाप छगानी 
चाहिए | 

(३) नंगे बदन ही भाप ळगानी चाहिये | 

(४) सारे शरीर को जब भाप ळगानी है जब वायु का 
कोप हो पसीना निकळने से वायु शान्त. दो जाती है । वायू के 
कुपित दोने से शरीर में दद्‌, सूजन के रोग हो जाते हैँ । 
साथ ही पेड को भी भाप ळगानी चाहिये । पित्त का दोष हो 
तो माप न दी जाय। जाड़ों के मौसम में मिट्टी की पट्टी सदैव 
गमे पानी से छगानी चाहिये । 

घर्ष (मालिश) 

तेल के द्वारा शरीर में ऊष्णता-रक्त अमण-त्वचा के रोम कूपों 
को खोळना ताकि त्वचा के हारा भी रक्त की जो कुछ शुदि होती 
है । बह कम न दो जाय | , 

किन किन अंगों पर किस किस रोग के कारण तेळ मालिस 
करके ल्लाभ उठाया जाय | र न 

(१) जबकि सूये किरण की प्राप्ति में बाघा दो जैसे वषो 
ऋतु बादळ के समय । 


(२)-..सव के समय | Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रायः जाड़ों की ऋतु में शांत दमे का दोरा प्रायश रात के 
समय हो जाता है । इस समय के ळिए तिल के तेळ की माळिश- 
फेफड़ों पर श्‍वांस नळी, पर्सालयों पर की जाती है। साथ दी 
वायु के आवागमन के मागे कमर में जहां सुषुम्णा नाड़ी रहती 
है वहां भी मालिश करायें जो पूणे लाभकारी सिद्ध हुई दै। 


मालिश की विधि। -दो तोळे तिळ का तेळ कटोरी में 
ळेकर उसमें दो माशा नमक मिज्ञा कर गर्म करके फेग्रडों आदि 
पर १५ वा २० मिनट मालिश करनी याह्विए। साथ ही 
रेह की पोटली से या अलसी की पोटली से फेफड़ों की सिकाइ 
करनी चाहिये। इसी प्रकार जिस अंग में कहीं जोइ.(सन्धियों) 
में ददं दो वहां भा तेछ मल कर सिकाई करनी चाहिए तवे 
को चूल्हे पर गमे करके पोट नी ढाळी कपड़े की बांधनी चाहिये 
इसमे कफ इन स्थानों से पिघळ जाता है वायु मार्ग और साफ हो 
जाते हैँ अनेक रोगियों पर परीक्षित किया है । 


पेट पर फिर मिट्ट! को गर्म रोटी बनाकर भी प्रयोग करना 
चाहिये साय ही शवांस रोग पर अळग जो जो लिखा है वहां से 
देख ठेना चाहिये । 


नोटः--गर्मी में सरसों का तेळ प्रयोग करना चाहिये । 


प्क 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(पथ्यापथ्य) भोजन ओर उपवास के मुख्य 
| नियम 
उषा काल में जल-वायु का प्रयोग उषापान 
(प्रातः काल पानो पोना) 


नोटः--उषापान ने ऐनिमा की आवश्यकत! कम कर वी है। 
जिस प्रकार सादा स्नान में पानी से बाहरी अंगों को साफ 
किया जाता है । ठीक उसी प्रकार उषापान से गळा, पेट-छोटी 
बड़ी आते, गुरदे, मूत्राशय आदि शरीर के अदरूनी अंगों की 
सफाई ददोती है। इसळिए हमारे देश में विद्वान मनुष्य आजकळ 
सी उषापान करते हैं । शास्त्रों में छिखा है कि रात को तांबे के 
बर्तन में रक्खा. हुआ. पाव भर पानी प्रातः काख ५ घड़ी रात्रि 
(२.घंटे ) रहने पर पी करके सौ कदस टद्दळ कर शौच 
( पेखाना ) जाना चाहिये जिनको जजीण रहता है वह हर 
ऋतु में इसका प्रयोग कर ठेवे बहुत उत्तम फल देने वाळली 
क्रिया है। या तुरन्त नळ ( हेंडपाइष ) अथवा कुए का ताजी 
जळ भी ळे सकते हैं अथवा जाड़ों में शुनगुना पानी का 
प्रयोग करके देखें लाभदायक सिद्ध होगा जिनको कोई शुरदे का 
रोग होवे पाव भर जल ही पीवें जिनके रक्त में गरमी दो वह 
एफ सेर तक पानी पीर्बे साघारणतया आधा सेर युवा सलुष्य 
पी सकते हैं। जिनको पुराना कब्ज होवे नित्य उषापान करके 


फ करके मिट्टी की रोटी बनाकर 
ठ्ट्टी जावे) ओऔर दांत जीम साफ Kanya किह कप Collection. 
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पेट पर आघ घण्टे रखने चाहिए, दो घण्टे बाद भोजन करना 
चादिए चाय, बीड़ी, सिगरेट पीकर टट्टी जाने वाळों की ये 
खराब आदत छूट सकता है। पानी पीते ही बहुत से मनुष्यों 
को का पोने झो आवश्यक्षता नहीं रहती तुरन्त ज'गळ जाना 
पढ़ता है । 


इस चिकिस्सा का लक्ष्य ग्रारोग्यता के नियमों 
का प्रचार करना मुख्य उद्देइय है। साथ ही जनता 
को चिकित्सा में प्रात्म-निर्भर बनाना है इस ग्रध्याय 
में पेट की शुद्धि के समस्त उपायों को ध्यान में रख 
कर हः उवापान का लाम नवीन उपवास पद्धति की 
पुष्टि की गई है । 


. उपवास की अनुचित प्रणाळी बन्द करनी चाहिये । हानि, 
लाम, आरोग्यता के छक्ष्य के विना ध्यान उपवास का निरर्थक 
प्रयास करना घार्यिक कृत्य समझ कर स्वास्थ्य नष्ट करना है । 
प्रायः जेन घम, स्त्रियों में व पुरुषों में हिन्दुओं में कमी एकादशी 
कभी हनुमान के नास पर मंगल का ब्रत, कहीं कहीं स्त्रियां 
निजंत्ञा त्रत करके आरोग्यता को नष्ट करती है | ब्रतं, उपवासं 
का जो छाम है उससे ये सभी वंचित रहते हैं। क्‍योंकि पेट को 
छद रखने के छिए ये प्रणाळी समी घर्मो में किसी ब किल्ली ढंग 
पर प्रचलित है । ळेकिन आरोग्यता के सिद्धांत की अन-मिज्ञता 
के कारण हानि प्रद प्रथा के रूप में परिणित हो गई है। आप 
आरोग्यंता के नियमों पर ध्यान रख कर ब्रत (उपवास) करने का 
यत्न करेंगे तो लाम होगा । अन्यथा दानि के सिवाय कुछ भी 
दाथ नहीं छगेगा इस गिरावट का कारण इश्वर. ज्ञान की कमी 
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स्वास्थ्य के नियम आहार की शुद्धि के ज्ञानका अभाव ही है ' 
उपवास के दिन आजकल फळाहदार में कुछ, सिंघाड़ा आरी२. | 
गरिष्ट पदार्थ जिनको पचाने के लिए अधिक पुरुषार्थ की आ- 
वश्यकता है वे सब वस्तुएं पेट में अधिक देर तक ठहर कर सड़न 
पैदा करके मस्तिष्क तक के विकारों को जन्म देती हैं इसडिए इस 
प्रकार के निरर्थक उपवास रूढ़िवाद प्रथाओं का अन्त कर देना 
चाहिये। जिस दिन अजीर्ण हो जीम पर मेल आ गया दो उसी 
समय तत्काळ उपवास करना चाहिए ताकि पाचन तन्त्र को कॉम 
से छुटकारा मिळ जाय जो भोजन पहले से ही पेट में सडून पेदा . 
कर रहा है वद्द पच कर पेट साफ हो जाय विजातीय द्रव्य मळ : 
मार्गों से निकळ कर शारीर निरोग हो जायगा उपवास के दिन 
पानी अवश्य पीना चाहिए जाडों में गम, गर्मी में ताजा जितनी 
प्यास दो पानी में कमी नहीं करनो चाहिये । पेट पर मिट्टी की 
पट्टी दिन भर में चार बार आघ २ घण्टा रखना चाहिये । 


उपवास की नवीन पद्धति 


निराहार उपवास इस सिद्धान्गानुसार वर्जित है! 


फलाहार, दूघाहार, एक बार भोजन, (जलपान-मिट्टी 
` कपटो) द्वारा पाचन तन्त्र को शुद्धि 


उपवासः-शरीर के पाचन तन्त्र को आराम देना इसका 
यहं अथ है कि जो दोष मळ ऋतुओं के परिवर्तन से आते रद्दते 
हैं उनका शारीर में रहना रोग की उत्पत्ति का कारण है । इसंळिए 
ससी धर्म आचार्या ने किसी न pe किसी रूप में अपने प्रन्थो के 
म्य अपनाये, को ए गी) दै. येने स्वा र किस मार र 
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उपवास को छक्ष्य में रखकर इस नवीन पद्धति से छाभ उठाया, 
है । निम्नलिखित है । 
` (१) नजढळा, जुश्राम, खांसी, आधा सौसो, ज्वर, मलेरिया 
इत्यादि रोगों में तीन दिन तक यह कार्यक्रम चळाया समो 
रोगियों को गर्मी की ऋतु में पळे दो दिन तक केरळ चार बार' 
ताजा पानी जितना अधिक से अधिक पी सकें और चार बार ही 
मिट्टी की रोटी आठ अंगुळ वाली पेट पर दर बार आघा घण्टे से 
१ घन्टे तक रखी गई दो दिन में इस तरद्द प्रत्येक रागी को ५ 
या ७ दुस्त हो गये जितना मळ पेट में सड़ रदा था वह सभी 
निकल गया कोई २ रोगी दो दिन में स्वस्थ हो गए किसी २ को 
तीसरे दिन भी इसी तरह करना पड़ा । कमजोर बाळक रोगियों 
को थोड़ा २ दूघ दूसरे दिन दे दिया गया था जोम का रंग छुद्ध 
दी दूध, फळ, मूग की दाळ का पानी दिया गया 
था। आघासीसी वाळे के सिर (मस्तक) पर आगे की तरफ पढी 
छगाई थी नाक से जुकाम नजछा बह कर सिर ददं जाता रहा । 
रोगियों को दो तोन दिन तकु कठिन परिश्रम नहीं करना 
चाहिये । 

(२) वृद, कमजोर, पुराने रोगियों को जिनको शवां, रींगन 
वायु-सृगी-पागळपन-आंतों की टी. बी. जो ज्ञगातार वर्षा की 
चिकित्साओं से असाध्य कोटि में गिने जाते थे उन सभी रोगियों 
को प्रातःकाल शुनगुन। या ताजा पानी आघ सेर टट्टी जाने से 
पहले ही पिछाया गया दोपहर को भोजन में गेहूँ की रोटी चोकर 
सहित घगेर चुपड़ी रोटी सब्जी के साथ दी गई शहरों, कसब में. 
जहां फळ मिळ सकते थे वहां रोटी के.साथ कळ भी दिए गये । 
सायं काळ गाय या. बकरी कां दूध औटा कर जाड़ों में मुनका, 
किक्षमिश के साय दिया गया । गर्मियों में बूरा के साथ | 
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नोट:--( १) जब रोगियों की भूख बढ़ गई तब प्रातःकाळ 
भी दूध दिळवाया गया और जिन रोगियों को प्यास नहीं थी 
इन्हें पानी में नमक सिछाकर (नमकीन पानी) पिळाया जब तक 
प्यास ठीक न होगई। 


नोटः-(२) मेंस का दूध कफ को बढ़ाता है चिकित्सा में 
प्रयोग नहीं किया गया । कडे रोगियों ने मेंस का दूध पिया उन्हें 
श्वास में रुकावट भारीपन दो गया तत्काळ नमकीन पानी दिया 
गया और पेट पर मिट्टी की गर्म रोटी रख दी. गई। ओर कभी. 
कभी सुषुम्ना नाड़ी में भी तिळ का तेछ ढगा कर गामं रह से 
{सकाई आघ घण्टा करनी पढ़ी । यहद जाड़ों का मौसम था और 
सांस के रोगी थे। 


(र उपवास में ऐनिमा की जरूरत पड़ती है में 
किसी रोगी को ऐनिसा नहीं छगाता और प्राकृतिक चिकित्सा के 
सिद्धान्त के विरुद्ध मानता हूँ। 


पेट की शुद्धि का सरल उपाय 


के को द्भ करने के उपाय पर भिन्न २ प्रणाल्या जो 
गे "च हैं। सभी पर ध्यान दिया है इस मिट्टी द्वारा 
जो पाचन क्रियाओं को पुष्टि प्राप्त होती है अन्य उपचारों 


. (१) ऐछोपेथिक डाक्टर । 
(२) स्पेशलिस्ट । 
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भोजन 
अन्न(बीये) का सम्बन्ध जानना आवश्यक है । 


आहार शुद्धि 


आहार छुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्‌ वा स्तृति 
, स्मृति प्रति क्षम्मे सवे ग्रंथीनां विप्र मोचनम्‌ छां० ३।७।२५॥ 


. भोजन की शुद्धि से बुद्धि निर्मळ दोती है । बुद्धि की निर्मछता 
से स्यति निश्चळ होती है, स्मृति की निश्‍चल्लता से सघ गांठ 
खुळ जाती हैं। 


भावार्थ--आयुर्वेद मत यह है-अन्न से सात धातुंओं की 
उत्पत्ति व पुष्ट होती है और अन्न के सत्त (वीर्य) से मस्तिष्क 
में बळ आता है जो बुद्धि (ज्ञान इन्द्रियो) का केन्द्र है. उस से 
चित्त की बृतियों का निरोध होकर मन पवित्र संकल्प, ढ़ 
निश्चय से स्थिर होता दै । 

सारांश - आहार शुद्धि. वीयं की शुद्धि, पुष्टि से जीवंन 
शक्ति, शरीर व आत्मा को बल प्राप्त होता है। क्योंकि वीर्य के 
द्वारा ही शरीर की रचना का सम्यूणे कार्य सम्पन्न होता है। 


मोजन (पथ्यापथ्य) 


भोजन का महत्व न तो इस बात पर निमंर.हे कि उसका 
सत निकाळ कर प्रयोग किया जाय न इस बात पर कि अनेक 
वस्तुओं का मिश्रण बनाकर पुष्टि कारक समझ. कर खाया. जाय 
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बल्कि पुष्टि कारक भोजन वह है जिसका पाचन क्रिया द्वारा : 
रस बन जाय जो शरीर की समस्त घातुओं का आधार है 


प्राहार निद्रा भय मैथुनानि, समानो चेतानो नुणां पशुनास्‌ 
ज्ञान नराणामधिको विशेषो. ज्ञोनेन होना पशुभि समानाः 


आहार, निद्रा भय मैथुन, ये मनुष्यों में व पशुओं में एक 
समान ही है । मनुष्यों में केवळ यद्दी विशेषता है कि उन में 
अपने कत्तव्य का ज्ञान है। किन्तु मनुष्य ज्ञान से शून्य पश्चुओं 
के ही तुल्य है। . 


भोजन का अन्न 


(१) बिना छने द्रदरा गेहूँ के आटे की रोटी जो ठंडा 
पानी डाळ कर बनायी जाती है। रोटी का आटा गू'दते समय 
,नमक आदि नहीं मिळाना चाहिये। 


. (२) गेहूँ का दळिया नमकीन या सीठा खा सकते हैं। 


(३) भोजन नियमित समय पर खूब चबा चबा कर खाना 
चाहिये । 

(४) कह्‌. घिया, पपीता, तोरई, टिन्डा, चिरचिंडा. पाक 
टमाटर, शळजम, गाजर, परवळ, हरी मटर, खरबूजा (कच्चा) 
गोभी, बथुवा, सोया, सेम की फी खाना चाहिये । 

५) मसूर, मूग दोनों साथुत १२ घन्टे भिगोने के बाद 
पो बरी वाहिये । या २४ घन्टे बाद अंकुरित भी बगर 
मिच मसाळे की खाने चाहिये | नः 
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(२) भोजन अनियमित समय पर कभी कम, कभी अधिक 
बासी भोजन, कभी नांक तक ठू'स २ खाना, खाना खाकर बळ 
से अधिक कार्य करना इससे पाचन क्रिया बिगड़ जाती है । 
जिससे अतिसार या संग्रहणी होकर बळ क्षीण दो जाता है और 
जठराग्नि नष्ट होकर आहार को नहीं पचाती । मळ सूत्र समय 
पर नहीं होते । पेट में वायु का अधिक बनना भिन्न २ रोगों का 
सूळ कारण है। 


(३) उद्र ( पाक स्थळी ) 9002०0 को आधा अन्न से 
चौथाई जळ से भरना चाहिणे और शेष हिस्से को वायु संचार के 
लिए खाली छोड़ना चाहिये। मन्दाग्नि के कारण आहार न 
पचने से शरीरिक कमी पूरी नहीं होती । सब्जी चार प्रकार से 
प्रयोग की जाती है । 


(१) कच्ची (२) उबली हुई (३) तेल या घी से तल्ली हुई 
(४) सुखाकर पकाई हुई । 


नोट :--बाजार से कई दिनों की बासी सब्जी भी नहीं 
खरीदनी चाह्विये। - 


भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में कश्ची सब्जियां खाना लाभ- 
दायक है । उबाल कर खाना भी पूणे भोजन है उसकी शक्ति 
मोजूद रहती है । तली हुई सब्जियां कव्ञ करती हैं सूखी 
सब्जियों में कोई शक्ति नहीं रहती, विशेषकर उनके विटामिन 
नष्ट दो जाते हैं न स्वाद रहता हे न बळकारक ही सिद्ध होती 
हैं। व्यर्थ धन नष्ट होता है केवळ घी शुद्ध मिल सकता हो तो 
खीरे से छोंक देना ही और नमक, हल्दी घनियां, जीरा मिळाकर 
खाना चाहिये | | 
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जल का महत्व [ग्रु] _ 
पृथ्वी में भी ई भाग जळ ओर ६ भाग यह हे | 

हमारे देनिक भोजन में जिनको इम ठोस सानते 
उनमें भी ६० प्रतिशत तक जल्ांश रहता है । रपद ट 
युवक को २॥ सेर पानी पीना चाहिये आधा सेर पसीने में और 
दो सेर सूत्र में निकळ जाता है। दूध में भी ८७ प्रतिशत पानी 
है फल सब्जियों में भी पानी हे । बगेर पानी के स्वास्थ्य ठीक 
नहीं रद्द सकता है शरीर की प्रत्येक घातु में पानी है हड्डी तक 
में १४ प्रतिशत पानी का अंश है। सारांश यह है कि रक्त में मी 
७४ प्रतिशत पानी रद्दता है । 

(१) गर्मी की ऋतु में ताजा पानी पीना 
उबाल कर ठन्डा किया हुआ और जाड़ों में a 33 
गामं पानी पीना चाहिये। कच्चा जळ ४ घन्टे में औटा कर झीवल 
किया हुआ एक पहर जथोंत्‌ ३ घन्टे में और गमे जळ १॥ घन्टे 
सें पच जाता है जिन मलुष्यों को जाड़ों में गर्म पानी पीने का 
स्वभाव है. और गम से स्नान करते हैं उन्हें साधारण गर्म जळ ही 
सेवन करना चाहिये । 2 

चाय की तरह गर्म जळ न पीवें न बर्फ व सोडावाटर इत्यादि 
. इस चिकित्सा में बन्द रखना चाहिये। 

. (२) पांनीः- भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पीना चाहिये 
या भोजन के एक घन्टे बाद पीना चाहिये दूध की तरह एक २ 
घू'ट पीना चाहिये । 

प्रातःकाल का गस किया पानो सायं काळ फो फूँक देना 


चाहिये खाय झल, माक को फेक दे रोगी को. कभी भी 
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पानी बन्द नहीं करना चाहिए प्यास कम दो तो इस चिकित्सा से 
ठीक Ss । प्यास बिळकुळ न दो तो नमकीन पानी (पानी 
) सें नमक मिला) कर बनाकर देते रहना चाहिए पाचन क्रिया को 
टीक रखने के छिप पानी का प्रयो।॑ बहुत आवश्यक है. । इस 
चिकित्सा में बराबर ठीक समय पर पानी पीते रहना चाहिये। 
ज्वर में जाड़ा चढ़ने पर जब ज्वर आ जा जावे तब बहुत से 
:रोगी गांव में पानी बन्द करके चाय पीते हैं. यह इस चिकित्सा 
के सिद्धांत के विरुद्ध है। गर्म पाशी करके साधारण गर्म पीवें 
'उन्डा चाहें तो मलेरिया ज्वरों में ताजा पानी दे देना चहिये। 


गार्य का दूध अस्त हे । ओर पूणं 
र” र भोजन है । 


परमात्मा ने सृष्टि रचते समय मनुष्यों के छाम के छिए गाय 
ओस, बकरी आदि बनाये। गाय का दूध आरोग्यता-प्रद और 
होता है। मेंस तथा बकरी के दूध में ये गुण कम हैं । 

- उस गाय का दूध, ओ जंगल में चरती तश नदियों का उत्तम 
जळ पीती हैं. बहुत उत्तम हे । आर्या के छिए गऊ पाळन बेदानु- 


ट्‌ कसे हे । सं छोगों ने तो यहां तक ळिखा है. कि पथ्य 
॥ गऊके सींग पर है। इसका अर्थ यही है. कि गाय के बछड़ों द्वारा 


है भारतवर्ष में ऋषि की जाती है । नो सब मनुष्य तथा ऋषि 
उल अ के का सेवन करते हैं। यज्ञ के छिये घुत भी 
| 


| 
दूध केसा पीना चाहिये न जय न ळे 
(४ i, गायों का उचित पाछन पोषण कारण दूध एक या | 


.___ छो थार उषाळं कर पीना चाहिएः जिनको खांसी या-कफ 


र वि. 
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हों उन्हें उबाळ कर तथा देशी खांड की बूरा या चीनी के 
थोडा गर्म पीना चाहिरे । शहरों में (न की कढ़ाइंयो में 
सारे दिन ४ या ५ घण्टे से उवल्लता दूध पीना बहुत हानि कारक 


च इस्रल्िये और पदार्थों की अपेक्षा द. 

खून बनाने वाळी वस्तु दै । दूध में की चिकनाई फौरन 

में मिळ जाती हे और खून के अन्वर की चर्बी का एक 

बन जाती हे । दूध के अन्दर जो चीनी होती हे वह बड़ी 

आसानी से इम होकर खून मे मिळ जाती है। दुघ में 
ह 


स्वास्थ्य: को घनाघे ऽएञ्ननने झो तुरे ही ० अरत अफ़ि 


` र i 
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हमेशा घू'ट घूट करके पीना चाहिये और 'चार चार 
2 अन्तर से पीना चाहिये। 


कभी तांबे के बतंन मेंन रखना चाहिए न गमे दी 
कर्म चाहिए । जो आदमी उपवास काळ में दूध पीते हैं तो उन्हें 
दूध के साथ किशमिश खानी चाहिए । आधा सेर दूध के 
साथ १ तोळा किशमिश उचित हैं। फळा का इस्तेमाल भी 
करें अन्यथा केवळ दूध से कमी कभी अर्जीण दो जाता है। 


नोट: (१) चिकित्सा काळ में छाछ नहीं पीनी चाहिए। 
कमी कमो किसी रोगी को ठंड का प्रभाव हो जाता है। 


नोटः (२) गर्मी, बषों में गाय का घारोपण दूध अवश्य पीकर 
छाम उठाना चाहिए। गाय हे स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य कर 
ह्लोजिएगा | सोते सोते रात को दूध पीना हानिकारक है. 
प्रांतिक चिकित्सकों कां मत है कि सायं काळ भोजन के साथ 
ही दूध पीना चाहिए। मैंने इस प्रकार प्रयोग किया है। 
पूणे ज्ञाभ पाया। | 


नोट: (३) शहर के गायों का स्वास्थ्य ठीक नहीं पाया जातां 


प इसलिए दूध को २ उबाळ देकर अथोत्‌ गर्म करके ह्वी पीना 


चादिए | इसलिये मैं पहर में गर्मी की ऋतु में बकरी का दूध 


घारोष्ण पीकर अनुभव कर रहा हूँ। 


रोगियों के लिये हानि-कारक भोजन 
मांस, मदिरा, कददवा, अंडा, चाय, कोको, अत्यन्त द्वानि- 


> कारक व श्वाभात्रिक 'भोज्य प्रदाध।चद्दी हे, Collection. 
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' (मेदा की बस्तुर्ये, बेसन की वस्तुर्ये और पिट्ठी की वस्तुर्ये, 
घी, तेळ, तथा कोटोजम से तळे हुए पदार्थ भी हानिकारक हैं। 
जेसे सिमई-पकोड़ो-कचोड़ी-पूरी इत्यादि जश्न खातो ही पड़ 
जायें तो २४ घन्टे में एक बार ही खावें | 


(३) सब प्रकारो के झाको में कंद (जड़ में पैदा होने वाळे 
शाक) अरबी, कचाळू, आळू, रताळू व जमीकन्द और चरपरे 
पदार्थों में इसन और ळाळ मिर्च, हींग, गम मसाला, सों 
नहीं खानी चाहिये । । 


(४) नोट £--मंदारिन, अजीर्ण, संग्रदणी, अश (बवासीर) 
i -पेट के रोगियों को छोड़कर आळू जाड़ों की ऋतु में कमी 
कभी (दूसरी सब्जियों में मिळाकर खा सकते हैं। | 

क्र (५) सब्जी उतने पानी में उबाळे जितना उसमें समा जावे । 


और सब्जी का उबळा पानी नहीं फेंकना चाहिए । प्राय! रायते 
में ऐसा ही करते हैं । 


(६) बीढ़ो, सिगरेट, हुक्का और पान सें तम्बाकू खाना 
अत्यन्त द्वानिकारक है । शहर व कर्वों में रात को पराबठे 
खाने की रीति अत्यन्त हानिकारक है। 


: (७) चाय पीने से दांतों के रोग, नेत्र रोग हो जाते हैं। 


नोट १-नेत्र रोगियों के लिए, प्रमेह रोगियों को अथात्‌ 
घातु सम्बन्धी रोगियों के छिए, तथा पुराने रोगियों के क्षिए 


र म इत्यादि इन सथ के लिए परदेश ( पच्य ) आवि 


rPublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(चिकित्सा काल में सूचना) | 


मोजन के नियम :-जिन रोगियों को १० बजे दफ्तर या ' 
कृचह्रो में कार्य करना है उनको १० बजे से पहले हो मोजन . 
करना आवश्यक है ऐसी दशा में प्रातःकाल का .भोजन हल्का 
दृडिया-उघछो सब्जी या दूध युनकका छेकर दो कचहरी इत्यादि 
सें जाना चाहिये क्योंकि वहां पर आराम का कोई अप्रकाश नहीं 
मिळता अगर तीसरे पदर ३ बजे भूख छग आवे तब कोई फल 
ह्वी छेना चाहिये अगर पेट में वायु का दोष अत्यन्त बढ़ रहा हो 
तो सन्तरा-मौसभी इत्यादि का रस न ळेवें बल्कि उसझा चूस | 
छे चूसते समय रस के साथ छार मिळ जातो है इसलिये सुपाच्य | 
बनकर वायु पैदा नहीं करता -घांयकाछ भोजन करना चाहिये । . 


वी दाळ:--मध्य भ्रेणो के छो को जिन्हें शरीर भ्रम कम करने ' | 
का असर है उन्हे सिफे सू'ग को दाळ छिलके सहित या साबत 
मग १२ चन्टे भिगोकर उबाळ कर छेनी चाहिये | कठिन परिश्रम 


करने वाळे किसान व मजदूर को अरहर, ह य मतर, म्‌ँग सब 
खानी चाहिए । ओर ह लाना मा जो या वात दोष के ६ 


० त ड़ रमन सना सह या आयु में ५० वर्ष व्यतीत कर चुके हैं. या पाचनतन्त्र 


_ आरोग्यता प्राप्त न च करळें | दाळ पतळी दशा में न खाते । रायता “ 
. किसी भी सब्जी छि व बथुआ, पाळक इत्यादि को उबाजकर 
' उसका पानी (रस) निचोड़ कर पना और फिर छाछ ब'वृह्दी ` 
 मिल्ना रायता तयार करना-मवाळे इत्यादि मिछानाव उसका 
` प्रयोग करना अत्यन्त मूर्खता पूर्ण काम है सारे विटामिन उसमें | 
र ४ र cco.n 22080 की Kanya HE ७० है ह... 
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